प्रविष्टि फार्म भर दिया | हमारा इरादा देस हमारी अन्य 
सहेलियाँ भी इस पुनीत आराधना में माग लेने को उच्चत हो 
गयीं । 
आत्मीय उत्कंठा जनित वह प्रतीक्षित घड़ी आ ही गयी 
और दिनांक 0 दिसंवर, 988 के दिन दपधान महातप 
की आराधना का शुभारम्भ हो गया। दो सौ से अधिक 
लोगों का समूह इस महान आराधना तप से जुड़ा । समी के 
चेहरों पर आश्चर्यजनक खुशी छायी हुई थी । परम पूज्य 
गुरुदेव श्री मणिप्रभसागर जी महाराज की पावन निशा में 
महावीर भवन के प्रायण में क्रिया कर रहे उपधान महातप 
की आराधना कर रहे जनसमूह का विहंगम पावन दृश्य अपने 
आप में अत्यन्त मनमो हक एवं नयनाभिराम वन गया था। 
प्रारम्म में ही पूज्य युर॒ुदेव ने उपधान महातप के महा- 
तम का बोध दिया। उपघान महातप का अर्थ बताते हुए 
आप श्री ने कहा कि उपधान का आशय उप-समीप-ब्यान- 
घारण करना ही उपधान तप की आराधना है। उपघान 
तप हमें शास्त्रोक्त संयम एवं तपपूर्वक सूत्र अध्ययन का 
अवसर प्रदान करता है । तप की आराघना मानव जीवन में 
एक महान यज्ञ के समान है। यह हमें अन्तर आत्मा की 
गहराइयो तक पहुँचाता है । उपधान जप-तप एवं क्रिया की 
बत्रिवेणी हैं। यह बाह्य निवृत्ति एवं आत्म प्रबृत्ति का 
केन्द्र है। उपधान तप का परम उद्देश्य परमात्मा तत्व की 
प्राप्ति है। उपघान तप की आराघना से मानव आत्मा में 
सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र की दिव्य ज्योति प्रज्वलित 
होती है जो हमें सच्चा सुख प्रदान करते हुए जीवन के 
चर्मोत््कर्प मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने की सदृप्रेरणा 
प्रदान करती है। इस प्रकार धृज्य गुरुदेव श्री ने विस्तार 
पू्ंक उपघान तप के महत्त्व को समझाया | 
उपधान महातप की आराधना के तहत ही परम पूज्य 
गुरुदेव की पावन निश्रा में सामूहिक क्रिया करने का पावन 
अवसर प्राप्त हुआ । 
उपधाव महातप की आराघना में यूरे समय के लिए 
नियमित पौपध करना होता है। सुबह शाम का प्रतिक्रमण 
एवं एक सो लोगस्स का कायोत्सग 20 नवकार महामंत्र को 
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माला का जाप, एक सौ खमासमणा, देव चंदन एवं प्रदक्षिणा 
आदि करनी होती है । 


नियमानुसार जब इतने खमासमण प्रति दिन देने थे, 
यह क्रिया अत्यन्त दुप्कर जान पड़ती थी किन्तु परम पूज्य 
ग्रणिवर्य मणिप्रभसागर जी महाराज साहब ने पूर्ण सहजता 
एवं सरल स्व॒माव से क्रिया करवायी कि त्तनिक कठिनाई का 
आभास मी न हुआ। परम पृज्य गणिवर्य श्री के शुणों का 
गान करना हम अवोध किशो रियों के सामरथ्यं की बात नही। 
पूज्य गुरुदेव सौम्य स्वभाव, अनुशासन-प्रिय, त्याग तपस्या के 
कर्मंठ घनी, सदा प्रसन्न एवं मुस्कायमान भाव, सद्‌ जीवन 
जीने की कला के कुशल प्रशिक्षक, आदि भ्रुणरत्नों की सान 
स्वरूप हैं। आपका तेजोमय व्यक्तित्व, आप की प्रवचन शैली 
सुसुप्त आत्माओं को जगाने में जादू की तरह प्रमावक, रोचक 
एवं सारगर्भित है। आप के प्रवचन शास्त्रगत गूढ़ तथ्यों 
का सरली करण कर साधारण जन के लिए ग्राह्म करने 
योग्य होते हैं । 

परम पृज्य ग्णिवर्य श्री के पावन स्रान्निष्य में उपधान- 
तप की आराधना की बे स्वणिम घड़ियां कितनी बहुमूल्य थी 
जब दैनिक सांसारिक जीवन के सब झंझावातों को भूल हम 
सव प्रतिपछ अपनी क्रिया के प्रति समर्पित रहते । 


उपघान महातप आराधना हेतु की गयी समुचित व्यव- 
स्था इतनी सुन्दर एवं सुब्यवस्थित थी कि आराधना के 
दौर में कही भी किसी तरह का व्यवधान हमारे समक्ष नहीं 
आया। शुरुआत के समय में तो 5] दिन की यह गहन 
आराधना ऊचे पर्वतारोहण के समान दुष्कर लग रही थी 
किन्तु गुझजनों द्वारा जयाबी गयी लगत से पता ही नही 
चला क्रि कब अवश्यान हो गया उस दीर्घकाल का । 

हमारी अपनी मान्यता हैं कि इस महातप की आरा- 
धना कर रहे लोगों के जीवन पर आध्यात्म की एक गहेरी 
छाप अंकित होगी । उनका आचरण सदु-आचरण का रूप 
घारणा करेगा । कुल मिलाकर उपधान महातप की बारा- 
घना तप-जप और संयम की बिवेणी में मानो 574 दिवसीय 
पावन कुम्म स्नान के समान था जिसमें जीवन में व्याप्त 
शिथिलताओं से विमुक्त होने का सुअवसर हमें मिला । यह 
निस्संदेह हम सब के जीवन में एक महावतम उपलब्धि बत 
कर रहेगी । 


पूज्य गुरुदेव के प्रति 
[ 


सरदारभाई कोचर 


जिन-शासन के हो सत्प्ररेक, 
मानवता के हो उच्चनायक 
सत्य-मनस्वी-ज्योति पुञजवर 
ज्ञान-गीत के हो तुम गायक 


धर्म द्वार है मानवता का, 
धर्म ध्यान के हो तुम प्रेरक, 
धर्म सुमंगल की है धारा, 
धर्म स्तम्भ! शुभशान्तिप्रदायक 


मौन साधना हेतु धीरवर, 
जीवन हुआ पूर्ण अपित है, 
ज्ञान आचरण द्वारा मुनिवर, 
संयममय जीवन चचित है। 


निश्रा में उपधान तपस्या, 
सफल रही है, धन्य आप हैं, 
वीकानेर नगर के शुभ दिन, 
हरण हुए सब कलुषताप हैं । 


वीरगिरा के युवा प्रचारक, 
वाल-ब्रह्मागारी हो साधक, 
मणिप्रभसागर से स्पश्ित हो, 
हो 'सरदार' श्रेष्ठतम श्रावक 


।। १।। 


।२॥। 


॥ ३।। 


[।४॥॥ 


॥।५॥। 


समवसरण+न्ध्यान 


छा 


भाचार्य विजय भद्र गुप्त सूरि 


कया आप क्लेशों से मुक्ति चाहते हो ? 


बया आप संसार-दावानल के मध्य रहते हुए भी शांति 
चाहते हो ? 
अमंख्य यातनाओं से मरे इस जीव लोक में वया आप 
स्वस्थता चाहते हो ? 
तो आप दुःखदायी कर्मों को दोप देना वंद करें । दुष्ट 
प्रारूब्ध के चरणों में जीवन समर्पण कर, निराशा के अंधकार 
मं खो नही जाएं । दुःख देने वालों पर अपने मन को केन्द्रित 
नहीं करें, दुःव हरने वालों के ऊपर मन को केन्द्रित करें । 
सर्वत्र है दुःखविनाशक परमात्म-तत्त्व ! 
सदा काल है पतितपावन अरिहंत परमात्मा ! 
हमारे पास है...हमारे अत्यन्त निकट है...परन्तु हम 
उस तत्त्व को जानते नही, देखते नहीं, इसलिये मनःथस्पर्श 
करते नहीं। उस परम तत्त्व से हमारा मनःस्पर्श होते ही 
अंधकार नप्ट होता है, प्रकाश फैल जाता है। संताप और 
उद्देग नप्ट हो जाते हैं, आनन्द और उल्लास से हृदय मर 
जाता है। 
जहां बैठकर तीर्थंकर घ॒र्मतीर्थ की स्थापना करते हैं 
और धर्म का उपदेश देते हैँ, उस समवसरण वंठे हुए तीर्थंकर 
के चरणों का हमें मानसिक स्पर्श करना चाहिए 
'कंसे मानसिक स्पर्श किया जाए ?” आपके मन में 
प्रघम उठेगा। चिन्ता नहीं करें, करुणानिधान एक प्राचीन 
आचार्यदेव ने, एक सरल ओर सुन्दर ध्यान-पद्धति बतायी 
है। उस व्यान-पद्धति का नाम है समवसरण ध्यान ।' 


96 


पसमवसरण-ध्यान! के माध्यम से अपने अनंत शर््ति के 
निधान, अपार करुणा के सागर परमात्मा को मनःरुपश कर 
सकते हैं । 


--शरीर को शुद्ध करें । 

--श्वेत वस्त्र घारण कर, ऊनी घुद्ध आसन पर चैंठे । 

--सुखासन अथवा पद्मासन लगा कर बैठे । 

--पूर्व दिशा सन्‍्मुख अथवा उत्तर दिशा सन्मुज बैठे । 

--मौन धारण करें, मन को विचारों से मुक्त करें । 

--इप्टि नास्सिका के अग्रभाग पर स्थिर करें। 

--सभी जीव मेरे मित्र हैं, वे मेरे अपराधों को क्षमा 
करें, ऐसी प्रार्थना करें । है 

--परम गुरुदेव गौतम स्वामी का स्मरण कर, उनको 
भावन-चंदना करें। 


अब समवसरण-रचना की कल्पना करें: 

--वायुकुमार देव भाते हैं. और भूमि शुद्धि करते हैं । 

--मेघकुमार देव आते हैं और सुगंधी जलू का छिड- 
काव करते हैं । 

--ऋतु देवता पुष्प बृष्टि करते हैं । 

--उस भूमि पर भवनपति देव और ज्योतिप-देव 
रजतमय, स्वर्णमय एवं र॒त्नमय तीन गढ़ बनाते हूँ । 

--तीसरे गढ़ में पादपीठ, तीन छत्र और भामंडल 
सहित मिहासन की स्थापना करते हैं । 

--समवसरण के ऊपर अश्ञोक छक्ष की छाया होती 


है। 


--वह समवसरण चक्र ध्वज, सिंह ध्वज, धर्मे ध्वज एवं 
घ्वज पट से शोभायमान है । 

--व्यंतर देव स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं । 

-तीर्थंकर उन स्वर्ण कमलों पर पैर रखते हुए चलते 


्फः 
नल 


--उनके आगे-आगे धूप घटायें फैलती हैं, देव जय- 
जयारव करते हैं। इन्द्र मार्ग में से लोगों को दूर करते हैं, 
देव वाजित्र बजाते हैं । 

--समवसरण के पूवे द्वार से परमात्मा प्रवेश करते हैं 
और पूर्व दिशा-सन्मुख वे बेठते हैं । 

--उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में देव, परमात्मा 
के तीन प्रतिबिम्ब स्थापित करते हैं, जो साक्षात्‌ परमात्मा 
ही दिखते हैं । 

--रत्नजड़ित दंडवाले चंवरों से इन्द्र हषित हो, तीर्थ- 
कऋर की भक्ति करते हैं । 
भब, समवसरण में कौन कहाँ पर बैठे हैं, ध्यान से देखें- 

--अग्निकोण में देखें, वहां गणधर बैठ हैं, मुनिद्वन्द 
बैठा है, देवियां खड़ी हैं, साध्वीदृन्द खड़ा है । 

--बो है नरूत्य कोण | वहां जो हैं वे सभी देव हैं । 
वाणव्यंतर देव, मवनपति देव और ज्योतिष-देव । 

->-वायब्य कोण में जो खड़ी हैं वे सभी देवियां हैं। 
चाणव्यंतर, भवनपति और ज्योतिप देवों की देवियां हैं । 

--इशान कोण में जो तेजस्वी देव दिखते हैं वे वैमा- 
निक देव हैं । मनुष्य हैं, मनुष्य महिलायें हैं । 

--अब दूसरे गढ़ की ओर देखें। परस्पर का वैर-विरोध 
भूल कर, शांति से कैसे पशु वेठे हैं। परमात्मा का ही यह 
प्रभाव है, उनके सन्निधान में सहजता से जीवों का बेरभाव 

दूर हो जाता है | 


अब तुम्हारी दृष्टि भरिहृंत प्रसात्मा को ओर केन्द्रित करें: 
“>देखो....परमात्मा अशोक वृक्ष के ते तीन छत्रों के 
नीचे....रत्नमय सिहासन पर बढ हैं.... 
“उनका शरीर वारह-वारह सूर्य का तेज:पुंज जैसा 
है....कैसा देदीप्यमान है 


>-देव-देवेन्द्रों के रूप से भी परमात्मा का रूप बढ़कर 
है । क्‍ 
“परमात्मा, जीवों के मोह वृक्ष का उन्मूछतन करने 
वाछे हैं । । ह 
--परमात्मा. राग रूप महा रोग को मिटाने वाले हैं । 
“परमात्मा, क्रोधारिन को शांत करने वाले हैं । 
+-परमात्मा हेष रूप व्याधि के औषध समान हैं । 
“संसार-समुद्र में डूबते हुए जीवों का उद्धार करने 
वाले हैं । ह 
“>“तीन भवन के वे ग्रुरु हैं । 
--मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर, जीवों के सभी पापों 
का नाश करने वाले हैं । 
--सभी जीवों की सर्व संपत्ति के मूल रूप हैं । 
“सर्वोत्तिम पुण्य के उत्पादक हैं । 
“परमात्मा जन्म, जरा और मृत्यु से मुक्त हैं । 
-“योगी पुरुषों को आनन्दित करते हैं । 


इस प्रकार, परमात्मा तीर्थंकर जैसे अपने पास ही 
हैं--! बसा प्रतिभास हो वहां तक निश्चल चित्त से ध्यान 
करते रहना है । अत्यंत भक्ति से नतमस्तक हो, परमात्मा के 
चरणों का स्पर्श करते ही-वैसी कल्पना करें और प्रार्थना 
करे : है भगवंत, मैंने आप की शरण ग्रहण की है । आप ही 
मेरे शरण्य हो....मैं आपका हूं ।! 

फिर कल्पना से, सुगंधी उत्तम द्रव्यों से पूजा करना, 
स्तुति करना और 'बोधिलाभ' की प्रार्थना करना। 

-आंखें खोल दो । 

“ध्यान पूर्ण हुआ । 


कल्पना के आलोक में समवसरण देखने से, परमात्मा 
की सृष्टि में श्रमण करने से अपूर्व आनन्द की अनुभूति 
होगी । दुःखमय दुनिया को भूल जाओगे। परमात्मा से 
मनःस्पर्श होते ही दिव्य रोमांच का अनुभव होगा । 

आपके मन में प्रश्न पैदा हो सकता है कि-'इस ध्यान 
की फलश्रुति क्या होगी ?! कोई भी क्रिया हम करते ह 
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उस क्रिया के फछ के विषय में जिज्ञासा पैदा होना स्वा- 
माविक होता है । बताता हूं वह फलश्रुति । 

जो मनुष्य इस प्रकार प्रतिदिन ध्यान करता है, उस 
मनुष्य की आज्ञा का कोई उल्लंधन नहीं करता है। उसका 
बचन मान्य होता है । 

--यदि उसके शरीर में रोग पैदा हुए है तो वे रोग 
शांत होते हैं । 

--अर्थ प्राप्ति होती है, मनुप्य घधनाद्य बनता है । 

“सौभाग्य और यद्य:कीर्ति की प्राप्ति होती हैं । 

--जन्मान्तर में देवलोक के दिव्य सुख मिलते हैं, आठ 
जन्मों मे मुक्ति हो जाती है । 


पांच प्रकार की फल-प्राप्ति के विषय में एक प्राचीन 
कथा है । 

एक नगर था । 

नगर का जो राजा था, उस राजा के मंत्री मंडल में 
'शिवदत्त' नाम का एक मंत्री था । शिवदत्त की कोई गलती 
हो गई। राजा ने उसको अपमानित कर, मंत्री पद से हटा 
दिया। 

राजा ने ज्विवदत्त की सारी संपत्ति छे छी। शिवदत्त 
दरिद्र हो गया। 

मंत्री, मंत्री-पत्नी, पुत्र और पुश्र-चधू-परिवार में चार 
व्यक्ति थे, चारों दुःखी हो गये । कुछ वर्ष दु:ख में ही व्यतीत 
हुए | 

एक दिन उस नगर में एक 'अवधिज्ञानी' महंपि पघारे। 

शिवदत्त सपरिवार, उनका धर्मोपदेश सुनने गया। 
उपदेश सुना, मानन्दित हुआ। उसने महपि को विनय से 
प्रश्न किया : 

“भगवंत, पूर्व जन्म में मैंने और मेरे परिवार ने ऐसे 
कौन से पाप कर्म किये हैं, जिसकी वजह से हम सभी घोर 
दरिद्रता नोग रहे हैं?! 

अवधिज्ञानी मह॒पि ने कहा : 'महानुभाव, तेरे इस युत्र 
देव प्रसाद ने पूर्व जन्म में एक सार्थवाह-मित्र का विश्वास- 
घात किया था। साथंवाह के पास वहुत सारे मूल्यवान रत्न 
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थे। इसने वे रत्न पाने के सोभ से उस सार्थवाह को मूच्छित 
कर दिया और कपट से रत्न ले लिये। 

पूर्वजन्म में भी तुम चारों एक ही परिवार में थे । 

देवप्रसाद ने जो कपट किया, विश्वसघात किया, चोरी 
की, तुम तीनों मे सराहना की और उन रत्नों का उपभोग 
किया । इससे तुम चारों ने घोर 'अंतराय कर्म बांध लिया। 
अनीति से, अन्याय से, छल-कपट और चोरी से घन प्राप्ति 
फरने बाले मनुप्य प्रगाढ़ 'लाभांतराय' कर्म चांधते हैं। जब 
वह कर्म उदय में आता है तव जीव अतिदरिद्र बनता हैं, 
रास्ते में भटकता भिखारी बनता है । 

तुम चारों मरे । पश्चुयोनि में तुम्हारा जन्म हुआ। 
पशुजीवन में तुमने बहुत दुः्स पाया । बहुत कप्ट सहन 
किये । मृत्यु हुई । 

“तुम्हारा मनुप्य योनि में जन्म हुमा ।म नुप्य जीवन 
में अनेक दुःस सहे । संपूर्ण जीवन कपटमय व्यतीत हुआ। 
दुःसों से चस्त हो, तुम चारों ने श्वास-निरोध कर, आत्म- 
हत्या कर ली । 

-+मर कर तुम चारों व्यंतर-देव बने ! देवी सुख 
भोगते रहे । हजारों वर्ष सुख भोगने के बाद, आयुष्य पूर्ण 
हुआ और पुनः तुम्हारा जन्म मनुष्य गति में हुआ । 

--मनुष्य जीवन में तुम्हें सदगुरू का संयोग मिला) 
तुम चारों ने दीक्षा ले छी । इस देवप्रसाद के जीव को छोड़, 
तुम तीनों ने उप्र तपश्चर्या की, बहुत पापकर्मो का क्षय कर 
दिया । इस देवप्रसाद का जीव संक्‍्छेश में साधुजीवन जीता 
रहा । उसके कर्म नप्ट नहीं हुए। 

--छुम चारों की मृत्यु हुई। और यहां इस नगर में 
तुम चारों का जन्म हुआ ! वे ही तुम चार लोग हो । 

--देवप्रसाद का अन्तराय कर्म, तुम तीनों के लिए 
दुःख का निमित्त बना है । तुम चारों ने समूह में पापकर्मे- 
अंतराय कर्म वांघा था, इसलिए जब तक एक व्यविति का 

५ + 
भी वह कर्म शेप रहेगा तव तक चारों को दुःख भोगने होंगे । 

--अवधिज्ञानी मह॒पि के वचन सुनते-सुनते चारों कौ 
पूर्वजन्मों की स्मृति हो आयी । शिवदत्त मंत्री ने कहा : 


'अगवंत, आपने हमारे जो पूर्वजन्म वताये.......सही 
हैं। हमें पूर्वजन्मों की स्मृति हो आयी है। हमने स्वयं देखे 


हमारे पूर्व जन्मों को । भगवन्‌, देवप्रसाद को, अपने अंतराय, 


कर्म का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर 
बताइये ।' 

महषि ने कहा : समवसरण की कल्पना कर, उसमें 
तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करें । यह ध्यान, अशेष कर्म- 
वृक्षों का उन्मूलन करने प्रचंड वायुसमान- है ।' 


अवधिज्ञानी मह॒धि ने उनको समवसरण का ध्यान : 


करने की प्रक्रिया बताई । 


देवप्रसाद ने खड़े होकर विनय से कहा : 'मगवन्‌, मुझे 
श्रावक धर्म प्रदान करें। आपके वताये अनुसार मैं ध्यान 
करूंगा ।' । 


महथि को भावपुर्वंक वंदना कर, वे चारों अपने घर 
लौट आये। 


--देवप्रसाद 'समवसरण-ध्यान' करता रहा । 
--एक दिन उसका अन्तराय कर्म टूट गया । 


शिवदत्त राजा को प्रिय वना । राजा से सम्मान प्राप्त 
किया। वैभव और संपत्ति प्राप्त हुई । 


,.जीवन के उत्तराद्ध में चारों विरक्त वने, संपमजीवन 
स्वीकार किया | मृत्यु हुई । 


--चारों महात्मा, 'सनत्कुमार' नाम के देवलोक में 
उत्पन्न हुए । 


--देवग्रसाद का जीव, आयुष्य पूर्ण होने पर, क्षिति- 
प्रतिष्ठित नगर में जन्म पाता है । राजकुल में जन्म होता 
है । राजा बनता है। सोम” उस का नाम होता है। 


--रानी और राजकुमार की मृत्यु से सोम राजा 
संसार से विरक्‍त होते हैं। भगवान पाश्वेनाथ के पास जा 
कर दीक्षा लेते हैं। भगवान पाश्वनाथ के वे पांचवे गणधर 
होते हैं । 

--सभी कर्मों का क्षय कर, मुक्ति पा लेते हैं । 


'समवसरण-ध्यान' करने से दुःख दूर होते हैं, सुख प्राप्त 
होते हैं, यशःकीति फैलती है......और सर्व कर्मों का क्षय 
होता है। आत्मा सिद्ध-बुद्ध और मुक्त वन जाती है । 


[आचायंश्री देवभद्गसू रि-विरचित 'पाश्व॑नाथ चरित्र” 
पर आधारित | 





जितना दोप दूसरों की निन्‍्दा करने में है, उससे ज्यादा दोप चापलूसी 
करने में है । विश्व में दो प्राणी खतरनाक है एक निदक ओर दूसरा चापलूस । 
निदक सीधा वार करता है तो चापलूस पीछे से, मीठी छुरी चलाता है । 
चापलूस द्वारा किया गया घाव पता चलने तक वेहोश कर देता है । हमें उक्त 


दोनों से सावधान रहना है । 


-+-गणि मसणी प्र भसागर 
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उपधान का महत्त्व 


छः 


घर. सज्जन श्री 


अनादि अनन्त संसार में मुख्य दो ही तत्त्व है--जड व 
चेतन । इन्ही दो तत्त्वों के कार्य-कलाप का समूहलोक नाम से 
अभिहित है । लोक शाश्वत है और लोकगत जड़-चेतन भी 
शाइवत हैं। जड़ चेतन का सम्बन्ध ही जीवन कहलाता है! 
जड़ व चेतन का सम्बन्ध यद्यपि अनादिकालीन है, तथापि 
दोनो का स्वरूप भिन्‍न है । चेतन एक चिन्मय ज्ञान - स्वरूप 
तत्त्व है। दूसरा अजीव तत्व जडमय है। चेतन तत्त्व के 
स्वरूप को आश्षत्त करने वाला है। आदृत्त करने वाले कमें- 
रूप जड़-तत्त्व को दूर करने पर ही स्वरूप का विकास हो 
सकता है। स्वरूप का विकास करने के लिए पांच आचार- 
ज्ञानाचार, दर्शंनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्या- 
चार का पालन करना आवश्यक है। आत्मा के ज्ञानगुण को 
प्रकट करने के लिए ज्ञानाचार का आचरण बतलाया गया 
है। इससे ज्ञान का प्रकाश विस्तृत होता हैं गौर निर्मलता 
आती है। 
ज्ञानाचार के आठ भेद हैं- !. काल, 2. विनय, 
3. बहुमान, 4. उपधान, 5. अनिहनवन, 6. व्यज्जन,7, अर्थ, 
8. तदुभय...समय पर ही अध्ययन-अध्यापन करना, विनय 
सहितपढ़ना, बहुमान पूर्वक पढ़ना, उपघानपूर्वक पढ़ना, पाठक 
का नाम न छुपाना या विरोधी न बनना, स्पष्टोच्चारण 
करना, भर्थ-सहित पढ़ना, सूत्रार्थ चिन्तन मे तललीन-तन्‍्मय 
बनना । 

प्रस्तुत लघु छेख में उपधान पर विचार-विमर्श कर 


उसके महत्त्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालने का प्रयास 
किया गया है। 
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उपघान का अर्थ--उप-समीपष, धान-धारण करना, 
अर्थात्‌ अधिकारी सुयोग्य सदगुरु के पास शास्त्रोक्त संगम व 
तपः:पूर्वक सूत्र अर्थ का अध्ययन करना । 

साधु-साध्वी के योग्य सूत्रों का अध्ययन भी योगोद्वहन 
पूरक होता है और थ्रावक-थाविकाओं के योग्य सूत्र-पंच- 
मंगल श्रुतस्कन्धादि का पठन भी योगोद्वहन भर्थात्‌ अ्सिद्ध 
नाम उपधानपूर्वक करना आवश्यक है । 

श्रावक-भाविका को नवकार-मत्त्रादि पठन-पाठन 
जाप-चंत्यवन्दन प्रतिक्रमणादि आवश्यक क्रिया करमे कराने 
का अधिकार उपघान करने पर प्राप्त होता है। कोई भी 
क्रियो विधिपुर्वक करने पर ही उससे कार्य प्रिद्धि होती है। 
जैसे कि भोजन बनाने की सामग्री व बाह्य साधन होने 
पर भी निर्माण-विधि की जानकारी न हो तो मोजन ठीक व 
स्वादिष्ट नहीं बन सकता, वैसे ही धामिक क्रिया भी समझिये। 

उपधान में सूत्र व अर्थ का अध्ययन और साथ ही शुद्ध 
विधि-विधान का भी अभ्यास किया जाता हैं। गृहस्थ के 
समस्त क्रियाकलापो से दूर रहकर पोषध पूर्वक तपोमय 
जीवन व्यतीत करने से सर्वत्यागमय साधु-चर्या का अभ्यास 
करने से तप-त्याग व संयम का अनुभव और भारतीय 
संस्कृति के महान्‌ संस्कार अहिंसा, संयम, तप का आचरण 
करने से आत्म-भूमि शुद्ध करने पर उत्तम भावनाओं के बीज 
वषन होते हैं । योग्य समय पर भक्ति जल सीचन करने व 
सुरक्षा करने से मोक्ष रूप फल को उपलब्धि होती है ॥ 
जिससे आत्मा सवंधा सिद्ध-बुद्ध-मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता 
है जो आत्मा की सर्वोच्च स्थिति है। 


प. प्‌. गणिवर्य श्री मणिप्रभ सागर जी म. सा. के आगमन पर 
है स्वागत गीत 
ए 
गीत + सूरजराज जेन संगील : शिव रतन सेन 
स्वागत है नमन है वन्दन है 
मुनिवर आत्मिय वन्दन है, गणिवर आत्तमिय वन्दन है-२ 


बीकानेर की धर्मंधरा पे, -२ 
आपके पावन चरण पड़ हैं, 
हषित मरूधर है गणिवर आत्मिय बन्दन है...... 


संयम रत्न से शोभित गरुरुवर, -२ 
आप मणिप्रभ ज्ञान के सागर, 


निधि जिन शासन है मुनिवर आत्मिय वन्दन...... 
घन्य हुआ लुंकड कुल तुमसे, -२ 

गवित हो खरतरगच्छ ह॒षें, 

कांति अमर गुरु है गणिवर आत्तमिय वन्दन...... 


ज्ञान की ज्योत्ति घर घर चमके, -२ 
श्रद्धा संयम हो मन सबके, 
यही अभिलापषा है मुनिवर आत्तमिय वन्दन...... 


संयम रूप उपधान 


छः 


कुमारी सरिता सेठिया 


पूज्य साधु-साध्वियों की प्रेरणा से उपधान तप आत्म 
सनिधि में जाने के लिए प्रेरक प्रसंग है। यों तो साधक हर 
पक्क जागरूक रहता है । फिर मी कुछ ऐसे विशेष अवसर 
आते हैं जब साधक को अतीत के सिहावलोकन करने व 
वर्तेमान में जाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। उपधान तप में 
उपवास, आयंबिल एवं एकासना की तपस्याएं होती हैं । 


उपधान तप का वास्तविक प्रयोजन-उपधघान तप एक 
ऐसा विशिष्ट महामंगलकारी, मोक्ष मार्ग के नजदीक पहुं- 
चाने में एक सीढ़ी की भूमिका अदा करने वाला कोई सामा- 
न्य प्रयोजन वाछा नहीं वरनू साधक को स्वयं की आत्मा से 
मछी-भांति परिचित कराने का ध्येय रखता है। उपधघान 
तप करवाने वाछे गुरुदेव श्री अपने प्रसर व्यास्यानों, देशना 
के माध्यम से साधक को आत्मा और कर्म सिद्धांत का 
पारसुपरिक वंधन किस प्रकार होता है, आत्मा अपने 
वास्तविक स्वरूप सतु-चित्‌ और आनंद इन तीन गुणों से 
परे हटकर इन कर्मों से क्यों लिपटी हुई है तथा इन कर्मो का 
क्षय करके आत्मा से परमात्मा बनने में सक्षम है, इसका 
बोघ करवाते हैं । लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को बद- 
लना होगा, हमारी हर क्रिया में परिवर्तत लाना होगा, 
हमारे जीवन को परापमय बनाने वाले दुर्गुणों का हम सत- 
कंता के साथ वहिप्फार करें, हमारी आत्मा मौतिक सुखों 
में निलिप्त बने, राग्र-द्ेप रूपी कचरा समाप्त हो, हम 
आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करें, उस शाश्वत सुख को 
उपलब्ध करें, उस असीम आनन्द की अनुभूति करें | हमारा 
अन्तःकरण पूर्णतया विश्युद्ध वने और गृहस्थ जीवन में रहते 
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हुए मी हम अपने आचार-विचार सात्विक बनायें और 
जीवन में क्षणिक सुखों को प्राप्त करने की बजाय आध्या- 
त्मिक सुख जो कि चिरस्थायी है. प्राप्त करने का एकमात्र 
लढ्ष्य रसें । यह तमी संभव है जब हम मौतिक चकाचोंध 
और क्षणमंगुर सुखों का यथार्थ चितन करें, ममन फरें। 
वहुत गहराई में जायें और विचार करें कि आखिर हमारे 
दुख का वास्तविक कारण क्या है ? स्पष्ट है बेशक हम 
पौदगलिक पदार्थों के लिए तथा इन्द्रियों को संतुष्ट करने में 
आसक्त हैं। इससे मन को कुछ समय के लिए जरूर हैंगे 
सुत्र का आभास होता है किन्तु स्थाल रखें किराये की वस्तु 
पर हम कमी अपनत्व नहीं स्वीकारते। इसी प्रकार क्षणिक 
सुख से चिन्स्थायी आनंद आज तक किसी को नहीं मिला है, 

न मिलता है, न लाख प्रयत्न करने पर भी मिलेगा । इस देव 

दुलंभ मनुष्य जीवन को सफल एवं सुखी बनाने का उपाय 

है बीतराय वाणी का रसास्वादन कर उसे आचरण में 

लायें। 


उपधान तप का मेरा अनुमव--उपघान तव क्के अन्त- 
गत श्रावक कुछ समय के लिए यानि एक निश्चित समय है 
जैसे पहला उपघान 5] दिन, दूसरा 35 व॑ तीप्तरा 28 दिन 
का विधान है, देशविरति में सर्वविरति में रहते है। 
उपघान तप के अन्तर्गेत साधु जीवन के। हमें ए्लांव 
॥7०शं८त8० होता है। साधु जीवन का एक तरह से पूर्वा- 
स्यास होता है और क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी 
मिलती ही है साथ में साधुत्व के महिमामयी गौरब-मयप दे का 
यथार्थ के घरातल पर कितना महत्त्व हैं, तथा उन्हें हम 


इतना सम्मान जो देते हैं उसके पीछे कौन से रहस्य छिपे 
हुए हैं। यह सब मुझे उपधान में महाराज साहव के सम्पर्क 
में आने से प्रत्यक्ष ज्ञात हुआ कि वास्तव में साधु जीवन की 
क्रियाओं में कितनी विशुद्धता हैं, किस प्रकार से वे हर पल 
जाग्रत रहते हैं कि कहीं किचित सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की 
विराधना न कर बेठे । 
विशेष रूप से जीवों की जयणा, पालना एवं जिनेश्वर 
परमात्मा द्वारा बताये गये मार्ग पर चलना । अधिकाधिक 
समय स्वाध्याय, धर्माराधना में व्यतीत करते हैं और 
व्याख्यान के माध्यम से जीवों को प्रतिवोध देते हैं। जैन 
आगमों का अध्ययन करते हैं और तदनुसार वीर-वाणी को 
जन-जन तक पहुंचाते हैं। वास्तव में ग्रहस्थ जीवन की 
बेड़ियों को काटकर इन्होंने संयम स्वीकार किया । ऐसा 
स्वणिम अवसर उन्हें उपरूब्ध हुआ यह इनके पूर्व-पुण्य 
कर्मो का ही प्रभाव है। हम तो इनके चारित्र बरू और 
आध्यात्मिकता से ओतप्रोत त्यागमय, वेराग्यमय जीवन को 
देखकर अनन्त-अनंत अमुमोदना करते हैं। इनकी साधना 
ओर उपासना इहलोक और परलोक, यहाँ तक कि भव-भव 
तक सुसंस्कार बनाये रखने में सक्षम है। साधु जीवन सदा 
ही सुखी होता है। यहाँ अंश-मात्र भी दुःख का कारण नहीं 
है । हमारी इतनी तीक्ष्ण वृद्धि कहां जो हम इनका अवलोकन 
कर सकें । 
हमारे दुःख का कारण हमारी बढ़ती हुई तृष्णायें, 
लिप्सा, आकांक्षा हर पल कुछ न कुछ चाहिये । एक इच्छा पूर्ण 
हुई नहीं कि दूसरी इच्छा मुंह वाये खड़ी रहती है। फल- 
स्वरूप हम इन्हीं चाहों को पूरा करने में प्रयत्नशील रहते हैं । 
इससे ऊपर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाना कितना 
मुश्किल है । कसी विडम्बना हैं हमारे भाग्य की। कैसी 
करुण दशा है हमारी आत्मा की, जो निरन्तर कर्मो के भयं- 
कर जाल में फंसती ही जा रही है। प्रगाढ़ कर्मो का बंधन करके 
संसार भ्रमण करने के लिये विवश है। आत्मा के मूछ गुण 
इन कर्मो के आवरण के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं और 
आत्मा पर राग-द्वेप रूपी शत्रुओं ने अड्डा जमा लिया है। 
दूसरों की जरा सी भूल पर हम अद्ठह्दास लगाते हैं। लेकिन 


स्वयं की बड़ी विचित्र दर्दनाक दशा है । न जाने कैसे और कब 
हम इस कर्म राजा पर विजय प्राप्त करेंगे और परम तत्व के 
आनंद की उपलब्धि करेंगे । 

उपधान में हमारी हर क्रिया में कर्मो की निर्जरा होती 
है | उपधान में हम पूर्णतया धर्म-मय जीवन व्यतीत कर रहे 
हैं। प्रात:काल पांच बजे निद्रा त्याग कर 00 लोगस्स का 
कायोत्सर्ग ध्यानस्थ मुद्रा में होकर करते हैं। तत्पश्चात 
प्रतिक्रमण, पडिलेहन, पौषध लेने की क्रिया हम अपने आवास 
स्थल पर ही करते हैं। इसके बाद सामूहिक क्रिया पू. साधुसा 
म. सा. करवाते हैं। मंदिर जाते हैं वहां से वापस हॉल में 
भाते हैं जहाँ साधुसा म. सा. अपनी अमृतमय वाणी बरसाते 
हैं। और हम अपलक उस वाणी का पान करते हैं। हृदयंगम 
करने का प्रयास करते हैं। प्रवचन के पश्चात्‌ ऋषि मंडल पाठ 
नमो जिणाणं जिय भयाणं॑ की धुन, देववबंदन 00 खमासमणे 
तत्पश्चात्‌ पच्चक्खाण पारते हैं। 48 घंटो में सिर्फ एक 
बार वो भी 48 मिनट के अन्तर्गत शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं 
ताकि बाकी रही हुई क्रियायें आसानी से कर सकें। आहार 
शरीर को पुष्ट बनाने की दृष्टि से नहीं वरन्‌ क्रिया को ध्यान 
में रखकर | दिन-भर में 20 नवकार की पक्की माला 
गिनना, वापस बस्त्रों की प्रतिलिखना, सायंकाल की क्रिया 
हॉल में होती । पश्चात्‌ प्रतिक्रमण अन्त में संधारा पोरिसी 
करके निद्रावस्था का वरण करते हूँ। इस प्रकार 5। दिन 
तक गृहस्थ जीवन से सर्वथा परे रहकर अधिकाधिक धर्मा- 
राधना और धर्मश्रवण का सुअवसर प्राप्त किया । 


इन आराधना के दिनों में भी हमसे जाने-अनजाने 
किसी तरह की हुईं भूलों का अन्तह दय से गुरु महाराज के 
समक्ष प्रायश्चित करते हैं, आलोचना करते हैं। गुरु महाराज 
अनंतकरुणा के सागर हमें सहज भूलों के लिये कुछ प्रामाणिक 
प्रायश्चित रूप क्रिया देते हैं । वास्तव में मुझे ऐसा आभास 
होता है संयम जीवन कितना उत्कृष्ट है। कितनी विशुद्ध 
भावनाओं में रमण करती हू इनकी आत्मा । हमारी आत्मा भी 


कब सार तत्व में रमण करेगी, मैं भी इस भौतिक आधुनिकता 
के वातावरण से आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए 
वेचेत हो जाऊंगी तभी मेरा यह दुर्लम मानव-जीवन धन्य 
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हो पायेगा | सुनते बहुत कुछ हैं, पढ़ते भी बहुत गुद्द हैं. 
सेकिन असर बहुत कम यानि नगणष्य ही समसे । जब हम 
बाह्म जयत से अन्तर्जगत में विचरण करें, संसार में रहते 
हुये मो जल में कमल की तरह निरशिप्त रहें । हर कार्य करें 
छेकिम उदासोन भाव से, मावों की स्वच्छता अति आवश्यक 
है। परिणाम मन के विशुद्ध बनेंगे, हृदय कमल फी भांति सिर 
जायेगा, हमें अन्तदृष्टि प्राप्त होगी । 

भौतिकवाद चाहे कितना ही पनपे, किन्तु उसका 
अन्त नाश है जब कि आध्यात्मिक वाद सदेव अमर रहा है 
और रहेगा । अतः हमें मूल को पकड़ना है शाखाओं को 
नहीं । 

मम्यग्‌ ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्षमार्ग:” हमारे 
जीवन में यह अनमोल सजाना प्राप्त हो जाय तो अन्य किसी 
चीज की आवश्यकता नही । 

क्षण-क्षण, पल-पल खुद को देना, यह जीवन का अर्थ है 

जितना अधिक दे रहा, जो उतना अधिक समर्थ है ॥ 


उपधघान तप में बैठे और यानी हाथ उठ गये तो कया 
सार्थकता । हममें कुछ परिवर्तन तो आाना हो चाहिये बरन्‌ 
आया भी है-- 

हम वही है मगर विचार बदले हैं, 

हम वही हैं मगर व्यवहार बदले हैँ । 

गहराई में जाये, नुकशान में नहीं हैँ 

हम वही हैं, गगर मंस्कार बदले हैं। 

हमारे गुरु महाराज एवं गुरवर्या श्री जी मार्गदर्शफ 
प्रेरघास्रोत यरत्‌ सच्चे धग्रुय की भांति उपस्थित हुये 
जिन्‍्होंते अपना अम्ृृल्प समय निकालकर अपने अथक प्रयासों 
द्वारा हमें आत्म-इप्टि से सम्पन्न करने में कोई कमी नहीं 
रखी । अब क्षमता तो हममें होनी चाहिये कि हम अपने 
आत्म-वंमव को बटो रने में कहाँ तक कामयादी हासिल कर 
पाये हैं । 

हम आप सभी पूज्यजनों के प्रति सविनय नतम्तक हैं 
आपके आजम्म आभारो है । 


ला त++त3--________हहततततहह0््..ह0त0.-क्‍हठठहठठ>क्‍.. 


हमारे पास अनंत सम्पदा होने पर भी हम उससे बंचित हैं और 


दरिद्रता भरा जीवन जी रहे है । 


किसी व्यक्ति से यह कहा जाये कि तुम अपनी आँखें दे दो तुम्हें पांच 
लाख दिये जायेंगे, बह व्यक्त इन्कार कर देगा | इसी प्रकार हाथ व पर 
मांगने पर भी इन्कार ही करेगा । देखो ! इतना मूल्यवान शरीर हमारे पास 
है परन्तु हम उसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यही दरिद्ता का 


मूल कारण है । 


-+गणि मण्िप्रभसागर 
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आसन-प्रयोग-विधि : एक चिन्तन 


| 


डा. ए. डी. बलरा 


भारतीय संस्कृति में योग परम्परा का एक विशिष्ट 
स्थान है। आध्यात्मिक अभ्यास मार्ग में शरीर को एक 
विशिष्ट अवस्था की आवश्यकता होती है और सम्भवत:ः 
इसीलिये प्राचीन काल में अध्यात्म-मार्गी साधकों ने शरीर 
पर नियन्त्रण प्राप्त करने के कुछ साधन खोज निकाले थे। 
स्थूल रूप से दिखायी देने वाला शरीर और उस शरीर पर 
नियन्त्रण करने वाली शक्तियां (प्राण, मन, कुण्डलिनी, 
आत्मा इत्यादि) अपने नियन्त्रण में हो, ऐसी सबकी इच्छा 
रहती है। इस नियन्त्रण ने ही योग परम्परा में आसन का 
महत्व प्रस्थापित किया है। ये आसन विभिन्न स्वरूप के हैं । 
कालान्तर में इनकी संख्या समय, मर्यादा, अधिकारी आदि 
के विपय में मतभेद उठ खड़े हुए और इन मतभेदों ने योग 
में भिन्न-भिन्न परम्पराएं खड़ी कर दीं। कहीं कहीं तो यह 
मतभेद केवल शाब्दिक प्रतीत होता है । परन्तु मनोवैज्ञानिक 
इष्टि से यदि मनुष्य स्वभाव की विविधता को मान लिया 
जाय तो विविध मार्ग स्वीकार करने में हमें कठिनाई नहीं 
होनी चाहिये । 
आसन करने से शरीर पर दृश्य और कुछ अरृश्य रूप में 
प्रभाव पड़ते हैं। यह वर्णन भी योग संबंधी पुस्तकों में 
विस्तार से पाया जाता है। आसनों की संख्या के संबंघ में 
ओर आसनों की विधि के विपय में योग” के अन्तगंत सबसे 
ज्यादा साहित्य उपलब्ध है । 
योग साहित्य में प्रमुख रूप से दो प्रकार की परम्पराओं 
का साहित्य उपलब्ध है । पतंजलि के योग सूत्र” की एक 
परम्परा है तो दूसरी परम्परा के साहित्य के रूप में हुठयोग 


प्रदीपिका, घेरण्ड संहिता, सिह संहिता, योग याज्ञवल्क्य 
संहिता भक्ति सागर और कुछ योग उपनिषद्‌ हमें योग के 
संबंध में विस्तृत भूमिका उपलब्ध कराने में सहायक होते 
हैं। (योग उपनिषदों में मुख्य रूप से शाण्डिल्य उपनिषद्‌, 
योग कुण्डलिनी उपनिषद्‌, दर्शन उपनिषद्‌, त्रिशिखी ब्राह्मण 
उपनिषद्‌ इत्यादि का उल्लेख है। ) इन सभी म्रन्थों में 
(पतञ्जलि के अतिरिक्त) भिन्न-भिन्न आसनों का वर्णन है। 
और आसन करने की विधि और उनसे होने वाला लाभ 
आदि का विश्लेषण है । 


सबंप्रथम हम पतञ्जलि के मत का विवेचन करेंगे। 


योग-सूत्रों में अष्टांग योग का विवेचन करते समय आसन 


की परिभाषा पतञ्जलि ने 'स्थिरसुखमासनम्‌” (2-46 ) की 
है । आगे के दो सूत्रों में पतञ्जलि ने आसनों से होने वाले 
लाभों के बताने का प्रयत्न किया है। आसनों से होने वाले 
लाभ एक व्यक्तिगत अनुभूति का विषय है। और जैसा कि 
हमने ऊपर निर्दिष्ट किया है, ये अनुभूतियां स्वाभाविक रूप 
से व्यक्तिगत ही होंगी । उसके विषय में वैज्ञानिक संशोधन 
की आवश्यकता है । मुख्य विपय स्थिरसुख कहा है और 
स्थिरसुख की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। पर स्थिर- 
सुख का अनुभव लेने में कोई अड़चन नहीं है । पतञ्जलि के 
ऊपर भाष्य लिखने वाले व्यास, वाचस्पति और भोज इस 
विपय पर मौन हैं। संमवत: स्थिरसुख की व्याख्या करना 
ये अनावश्यक समझते रहे होंगे अथवा स्थिरसुख की कल्पना 
लोगों के सामने रखने में उन्हें कुछ कठिताई रही होगी । 

विज्ञान भिक्षुओं ने 'निश्चल' और 'सुखकर' शब्दों का उप- 
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योग किया है। परन्तु इन शब्दों से भी विषय कुछ स्पष्ट 
नहीं होता । अन्य सभी भाष्यकारों ने आसनों की संख्या 
गिनाकर ही सम्तोप प्राप्त कर छिया है। पतञ्जलि की 
परम्परा को सामने रखते हुए अप्ठांग योग को एक महत्त्व- 
पूर्ण स्थान देने के पश्चात्‌ आसन संबंधी इतने कम सूत्र 
उपलब्ध हैं कि उन सूत्रों के मतमाने अर्थ लगाने की सुविधा 
या मतभेद उत्पन्न करने की परिस्थिति, इच्छा न होते हुए 
भी निर्माण हो जाती है। सम्मवतः पतंजलि की भूमिका 
को देखते हुए और मन का स्वमाव, शरीर को अवस्था और 
परिस्थिति के अनुसार हम जो चाहें अर्थ लगा ले, इस तरह 
की वहुत बड़ी सुविधा हमें इन छोटे सूत्रों में उपलब्ध है। 
स्थिरसुख प्राप्त करने के लिये मार्ग का निर्देशन करते हुए 
उससे प्राप्त होने वाले फल का निर्देश एक सूक्ष्म तथा गहन 
मनोवैज्ञानिक सुविधा है। इसमें पतंजलि के द्वारा चित्रित 
मानव स्वभाव की विविधता की मान्यता हमें दिखायी देती 
है। 
जआासनों की दृष्टि से यदि हम पतंजलि के योग सूत्रों 
को अधिक सुविधाजनक न समझें तो हमें हठयोग के ग्रन्थों 
का सहारा लेना पड़ता है । इन ग्रन्थों (हठयोग प्रदीपिका 
आदि) में विस्तृत व सुस्पप्ट मार्गे-दर्शन उपलब्ध है। हठयोग 
प्रदीषिका के पहले अध्याय के 7 वें इछोक में आसनों का 
बर्णेन मी है और उनसे होने वाले लाभों का संकेत भी किया 
गया है-- 
“हठस्थ प्रथमोगत्वादसनं पूर्वभुच्यते ॥ 
कुर्यात्तदासनं स्थैयंमारोग्यम्‌ चांगलाघवम्‌ ॥* 
हठयोंग प्रदीपिका के अनुसार यम-नियम का भी 
उल्लेख है, तथापि आसन को ही उन्होंने प्रथम अंग माना 
है । आसन करने से स्थेये प्राप्त होता है । शरीर सुन्दर और 
निरोगी हो जाता है। हठयोग प्रदीपिका के टीकाकार ब्रह्मा- 
नन्द कहते हैं कि 'आसन करने से शरीर को स्थिरता प्राप्त 
होती है और मन की चंचछता के ऊपर भी नियन्त्रण जा 
जाता है। 'आासनेन रजोहंति” यहाँ पर घोड़ा सा रजोगुण 
और तमोग्रुथ का सन्दर्म भी प्राप्त है। ब्रह्मानन्द ने पतंजलि 
का एक सूत्र भी निरदिष्ट किया है। आसनों का वर्णन करते 
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समय विभिन्न प्रकार के आसन बताये गये हैं और उनसे होने 
वाले छाम और करमे की विधियाँ विंस्तारपूर्वक हठयोग के 
इन ग्रन्थों में निर्दिष्ट हैं । 

आसनों का वर्णन करते समय हृठयोग प्रदीषिका में 
प्रथम अध्याय के बत्तीसवें इलोक में कहा हैं कि शव आसन 
करने से थकान नप्ट होती है और चित्त को विध्ान्ति 
मिलती है। प्राचीन मापा शैली की ध्यान में रखते हुए हमें 
ऐसा अनुमव होता है कि शरीर की विश्वान्ति समझ सकना 
बहुत आसान है परन्तु चित्त विश्वान्ति एक समस्या है। चित्त 
विश्वान्ति की चर्चा करने से पहले चित्त के संबंध में जब तक 
परिभाषा निश्चित न हो तव तक व्याख्या देना कहाँ तक 
उचित होगा, इस प्रश्न का निर्णय करना भी आवश्यक है । 
पतञ्जलि का योग शास्त्र चित्त, मन, बुद्धि आदि दब्दों का 
उपयोग करता हैं, परन्तु हठयोग में इन शब्दों का उपयोग 
विचारपूर्वक नहीं किया गया है, ऐसी शंका स्वामाविक 
रूप से प्रस्तुत होती है। आसन करने से विप भी पच 
जाता है, झरीर में सव प्रकार की व्याधियां अपने-आप 
नष्ट हो जाती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक श्लोधों ढारा कुछ 
लोगों ने एक नये बैचारिक आयाम को प्रस्तुत किया है 
जिसके अमुसार यौगिक चिकित्सा" नाम की नयी पद्धति 
समाज के सामने लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

स्थूल रूप से यदि देखा जाये तो अप्टांग योग में या 
हठयोग के कुछ ग्रन्थों के अनुसार पडांग योग में आसनों को 
सबसे अधिक महत्त्व इसलिये प्राप्त हो गया है कि हम आसने 
करते हैं या आसन किये जा सबते हैं, ऐसी प्रक्रिया हमें 
दिखती है। इसी आसन करने की प्रक्रिया ने आसन करने 
बाले को योगी, योगामभ्यासी, योगाचार्य आदि बना दिया है 
और जहाँ आसन सिखाये जाते है वे योगाश्षम वन गये हैं। इन 
आचार्यो से अपनी-अपनी नयी परम्पराएँ प्रस्थापित करना 
आरम्म कर दिया है। इस नये मोड़ ने, योग के नाम पर, 
एक व्यापारिक वृत्ति की झलक दिखाना आरम्म किया है। 
शोधकर्ताओं और जिन्ञासुओं को सावधानी की आवश्यकता 
है। इससे इस बात का भी निर्देश होता है कि हमें योग 
परम्परा तो मान्य है, पर इस परम्परा से संबंधित उपलब्ध 


साहित्य पर स्वतः: चिन्तन मनन करने की प्रद्ृत्ति नहीं है, 
या पात्रता नहीं हैं। यदि परम्परा टिकाये रखनी है तो 
परम्परा का सही रूप भी सामने रखना होगा, यही युग का 
आह्वान है। 


हठयोग प्रदीपिका में सिद्धासन को सवसे अधिक महत्व 
दिया गया है । इन इलोकों में यह प्रतिपादित करने का 
प्रयत्त किया है कि सिद्धासन द्वारा ही सब प्रकार के मरछ- 
शोधन और अभ्यास प्राप्त होते हैं। एक स्थान पर तो- यहाँ 
तक कहा है कि सिद्धासन के समान दूसरा कोई आसन नहीं 
है । यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आसनों की 
संख्या के बारे में ग्रन्थकार विचारशील थे । कुछ लोगों ने 
आसनों के दो प्रकार ही बताये हैं। इनके अनुसार चार बेठ- 
कर और देष खड़े होकर पेट के बल एवं पीठ के वल किये 
जाते हैं। एक आसन सिर के बल खड़े होकर भी किया 
जाता है। यद्यपि ऐसा आभास होता है कि प्राचीन ग्रन्थों में 
आसनों का वर्गीकरण किया गया था और कुछ लोगों ने 
वर्गीकरण के आधार पर साहित्य लिखा हो, तथापि यह 
वर्गीकरण क्रत्रिम ज्ञात होता है। क्‍योंकि योग कुण्डली 
उपनिषद में दो आसनों के ही दो प्रकार बताये हैं । 
उपनिपदकार ने पद्मासत और वजासन इन दो आसनों के 
द्वारा ही योग साधना की पूर्णता मानी है जबकि 'शिव 
संहिता' में कहा है कि कुल चौरासी आसन हैं। उनमें 
सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन मुख्य हैं । 
इन आसनों का वर्णण करते समय ऐसा कहा गया है कि 
आसनों के करने से सर्व पापों से मुक्ति होती है । आसनों की 
इसी प्रकार की सिद्धि हठयोग प्रदीषिका में भी कही गयी 
है। इससे हमें एक वात का संकेत मिलता है कि सम्भवतः 
प्राचीन आचारय अपनी शैली के अनुसार अपनी अनुभृतियों 
को व्यक्त करने में समर्थ रहे हों, परन्तु आधुनिक युग में इन 
आसनों का महत्व समझाने में हमें कुछ अड़चनें आती हैं। 
भआसनों का वर्णन करते हुए एक स्थान पर यह बात बिल- 
कुल स्पष्ट कर दी है कि वेशभूपा धारण करने से या चर्चा 
और श्ञास्त्रार्थ से योग की सिद्धि नहीं होगी जब तक कि 
क्रियारूप प्रत्यक्ष अंगीकार न किया जाय। संकेत इस बात 


का है कि प्राचीन काल से ही योग परम्परा में स्व की 
अनुभूति की ओर विशेष लक्ष्य केन्द्रित कराया गया था। 
इसी उत्साह में एक उपनिषद्कार ने तो यहाँ तक कह विया 
कि जिसने आसन विजय कर ली उसने तीनों लोकों को 
जीत लिया । 


अष्टांग योग में आसन को सबसे अधिक महत्व प्राप्त 
होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हेतु अहेतु 
सहज रूप से लोग आसन करने लगते हैं । कई बार तो ऐसा 
भी अनुभव में आया है कि आसनों के संबंध में जो विधि 
निषेध दिये गये हैं, उनका ज्ञान न होते हुए भी लोग भावना 
वश आसन क्रिया करते हैं और उसका कुछ न कुछ परिणाम 
यद्यपि शरीर के लिये उपयोगी ही होता है, तथापि कभी- 
कभी कुछ अनिष्ट की संभावना रहती है। योग प्रन्थों में 
कुछ संदिग्ध चर्चा इस संबंध में उपलब्ध है । हठयोग 
प्रदीषिका में नाड़ी शुद्धि का उल्लेख है। अन्यत्र ग्रन्थों में भी 
इसी प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। स्वामी कुबलयानन्द 
लिखित ग्रन्थ में आसनों के दो लाभ बताये हैं । पहला शरीर 
को पूर्णतया शक्ति प्रदान करना और दूसरा, मेरुदण्ड को 
सक्रिय करके वुद्धि और कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करना । 
जहाँ तक पहले विषय का संबंध है स्थल शरीर पर होने 
वाले प्रभावों की आजकल मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं में 
लोगों ने सिद्ध करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु 
कुण्डलिनी शक्ति और बुद्धि पर होने वाले प्रभाव किस तरह 
काये करते हैं और क्‍यों करते हैं यह एक रहस्य है। शरीर 
शास्त्र को जितना अधिक हम समझेंगे उतना ही प्रस्तुत 
रहस्य का सुलझता हुआ स्वरूप हमारे सामने आने की 
सम्भावना हैं । आधुनिक शरीर-विज्ञान की प्रगति और 
वज्ञानिक संशोधन और प्राचीन ग्रन्थों में शरीर संबंधी किये 
गये वर्णन और शरीर पर होने वाले प्रभाव इस बात का 
संकेत करते हैं कि प्रचीन आचार्य शरीर विज्ञान के कुछ 
आयामों से अवश्य परिचित थे। आज इस बात की 
आवश्यकता है कि हम एक समन्‍्वयात्मक दृष्टि से चिन्तन 
भी करें और वैज्ञानिक अनुसंधान भी । ये आसन जैसे दिखते 
हैँ, उससे कहीं अधिक विशिष्टता लिये हुए हैं और योग 
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साहित्य में उनका वर्णन कुछ ऐसी भाषा में किया गया रे 
जो आधुनिक समय में या तो रहस्य माता जाय या वैचारिक 
विदप्टता । असंदिग्ध स्वरूप से उसका वर्णव करना बहुत 
आवश्यक है । 


जैसा कि हमने ऊपर की पंक्तियों में लिखा है कि 
आसनों को कुछ व्यक्तियों ने व्यायाम का ही एक प्रकार 
मान लिया है और विश्ञाल साहित्य भी इस दृष्टि से सर्जन 
किया है | शारीरिक शिक्षा के संबंध में हम अधिक विस्तार 
में न जाकर इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि यद्यपि 
आसन करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर पर कुछ 
प्रयोग हो रहे हैं तो भी वस्तुस्थिति यह है कि स्थूल शरीर के 
साथ लगी हुई ग्रन्थियों और उन ग्रन्थियों पर शरीर के होने 
वाले परिणाम उनका मस्तिष्क पर चित्त या मत पर मी 
होने वाला प्रभाव अभिप्रेत है । इसलिये अष्टाग योग क्रम मं 
आसनों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसका एक 
निश्चित उद्देश्य सामने रखा गया है । यह बात जब 
शारीरिक शिक्षा के साथ आसन मिला दिये जायेंगे तो आ 
पायेगी या नही ऐसा कह सकना कठिन है। इससे किस 
प्रकार के लाभ लोगों को मिल सकेंगे, यह भी एक विवाद 
का विषय है ।' 
योग साहित्य में प्राणायाम करने से पहले आसन रढ़ 
होना चाहिये ऐसा निर्देश है। जतः आसन कितने समय तक 
करना ? कितने आसन करने ? और किस हेतु से आसन 
करने ? यह विपय अपने आप स्पष्ट हो जाता है। हठयोग 
प्रदीषिका में ऐसा उल्लेख है कि युवा, दृद्ध और दुर्वल कोई 
भी योगाम्यास कर सकता है। वहाँ इस वात का निर्देश मी 
है कि अभ्यास करने की जिज्ञासा होना आवश्यक है। और 
शरोर की आवश्यकतानुसार ज॑से हम आहार करते हैं उसी 
प्रकार शरीर की आवश्यकतानुसार आसनों का अभ्यास 
करना भी अभिप्रेत होगा । इसलिये योगशास्त्र में गुरु के 
महत्व को स्पष्ट किया है और गुरु के ही मार्ग दर्शन में 
अभ्यास करने का संकेत किया है। उदाहरण के लिये कोई 
साधक पहले दिन ही पद्मासन में पन्द्रह बीस मिनट 
सुविधापूर्वक वेंठ सकेगा और दूसरा संभवत: पन्द्रह बीस 
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दिन वाद भी न बैठ सके । इसलिये आासन-जय की कल्पना 
का अर्थ हम पतज्जलि के स्थिरसुख शब्द से अच्छी तरह 
समझ सकते है। इन दो शब्दों ने योग की सर्व प्रकार की 
व्यापकता को मान्य कर लिया है और उसके साथ-साथ 
साधक को पूर्ण स्वतन्त्रता भी दे दी है। दारीर झास्त्र के 
शोघकर्ताओं के लिये योगशास्त्र का यह एक आद्वान है, 
शरीर की अवस्था सुखकर है या नहीं इसका अनुसन्धान 
कुछ व्यक्तियों ने करना आरम्म किया है। परन्तु योग 
संबंधी साहित्य को सामने रखकर इस दृष्टि से व्यक्ति- 
निरपेक्ष निरीक्षण की आवश्यकता है।' 


आसन करते समय योगाचार्यो ने आहार संबंधी जो 
संकेत दिये हैं उनसे केवल इस बात का संकेत मिलता है कि 
आहार का शरीर पर विपरीत परिणाम न हो, ऐसी दक्षता 
रखनी चाहिये । आधुनिक युग मे भी अल्पाहार, फल्ाहार, 
दुग्घाहार आदि की चर्चा हमें प्राप्त होती है। शारीरिक 
श्रमु करने वाले का आहार और बौद्धिक कार्य करने बालों 
का आहार पृथक-पृथक बताया गया है| स्वाभाविक है कि 
योगाम्यास करने वाले का आहार भी एक विशिष्ट प्रकार 
का ही होना चाहिंये। सम्मवतः तात्पय यह रहा होगा कि 
योगाम्यास की प्रक्रिया में जब शरीर में अन्दर ही अन्दर 
कुछ प्रयोग हो रहे हैं तो आहार की इप्टि से संबत आहार 
होना वहुत आवश्यक है जिससे खाये हुए पदार्थों को पचाने 
में शरीर को विद्येप श्रम न करना पड़े । साथ ही शरीर 
अधिक से अधिक कार्यक्षम भी बनाया जा सके शास्त्रकार्रो 
के शब्दों में जो 'संदिग्घता! दिखती है उसका हैंढु यदि हैं। 
समझने का प्रयत्न करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा। यहाँ पर 
मी ऊपर निर्दिष्ट आसन-जय की कल्पनाया स्थिस्यु की 
कल्पना दुहराई गयी ज्ञात होती है। आहाद से किसी प्रकार 
की उत्तेजना न हो इतना ही संकेत दिया है और इस संकेत 
से इस बात का बोध होता है कि योग मार्ग में साधकों को 
वैचारिक स्वतन्त्रता अभिप्रेत है । अपने शरीर की 
आवश्यकता समझना और उसके अनुसार आहार ग्रहण 
करना ही अभिप्रेत है । 

आहार के साथ ही साथ थोड़ा सा वर्णन दैनिक दिन- 
चर्या संबंधी भी इंगित है। इसमें इस बात का संकेत मिलता 


है कि शरीर को ज्यादा क्लेश नहीं देना चाहिये और 
योगामभ्यास करने का स्थान एकान्त में होना चाहिये। कुछ 
लोग यह शंका उठा सकते. हैं कि आधुनिक व्यस्त जीवन में 
निर्दिष्ट मर्यादाओं का पालन करना असम्भव हैं। किन्तु 
साधारण सी बात है कि किसी भी कार्य के लिये कुछ न कुछ 
पथ्यों का पालन करना ही पड़ता है । इन्हीं पशथ्यों में यदि 
हम योग की मर्यादाओं को मान्य कर लें, तो कोई आपत्ति 
न होगी | सभी संकेत जीवन की मर्यादाओं को सामने रख 
कर दिये गये थे | यदि छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी 
अपने कमरे में एकान्त और शान्त वातावरण वना सकता 
है और शरीर पर थोड़ा संयम रख सकता है तो योगाभ्यास 
करने वाला साधक एकान्‍्त क्‍यों नहीं बना सकता ? 


योगशास्त्रों के अनुसार साथकों को एकान्त में तो रहना 
ही चाहिये परनन्‍्पु अपनी साधना की चर्चा भी इधर-उधर 
नहीं करनी चाहिये | विशेषतः आसन प्राणायाम करते समय 
मन में हीन भावना आने की सम्भावना हैँ या अहंकार को 
आश्रय मिलने की भी । यदि साधक को कोई आसन करना 
न आ रहा हो तो सहयोगी उसे निराश कर सकते हैं। 
इसके विपरीत यदि कोई भली-भांति अच्छी तरह आसन 
कर पा रहा हो, तो लोग उसे योगी कहना आरम्म कर देते 
हैं । दोनों अवस्थाएं साधक के लिये अहितकर हैं । यहाँ एक 
बात और स्पष्ट दिखायी देती है कि आजकल भारत और 
विदेशों में मी सामूहिक आसतनों के प्रशिक्षण वर्ग चलाये जा 
रहे हैं और वहां पर आसन तथा प्राणायाम शारीरिक शिक्षा 
के स्तर पर ही सामूहिक रूप से किये जाते हैं। आधुनिक 
युग की समस्याओं को देखते हुए कुछ लोगों का एकत्र 


बैठकर आसन करना हानिकारक नहीं । परन्तु एक दूसरे के 
साथ तुलना करना या सभी आसन करने वालों में एकरूपता 
लाने का प्रयास करना, आसनों की मुख्य भूमिका के साथ 
अन्याय है| वास्तव में सभी साधनायें व्यक्तिगत साधनायें 
होती हैं और उन व्यक्तिगत साधनाओं में थोड़ा-सा साम्य 
देखने के बाद, वहीं तक ही सीमित रह जाना चाहिये। जब 
बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर साधनारत होंगे या 
बारीरिक विकास की दृष्टि से भी प्रयत्नगील होंगे तो एक 
दूसरे से प्रेरणा लेने तक ही सीमित रखना महत्वपूर्ण 


|... 


होगा । 


आचार्य हेमचन्द्र ने योग शास्त्र के चतुर्थ प्रकाश में 
बहुत सारे आसनों का वर्णन करने के पश्चात्‌ ऐसा कहा है 
कि साधक जिस अवस्था में मन को स्थिर पा सर्के उसी को 
अपना लें | यहाँ यह वात स्पष्ट होती है कि आसनों का 
अभ्यास करते समय शरीर पर किसी भी प्रकार का अन्याय 
न हों इस ओर बिचारपूर्वक ध्यान देना होगा। पतञ्जलि 
का वर्णन करते समय स्थिरसुख के विस्तार में जो अड़चनें 
आयी संभवत: उसी प्रकार की कुछ अवस्था आचार्य हेमचन्द्र 
की भी रही हो | ये अड़चनें संभवत: उन आचार्यों कोन 
रही होंगी । परन्तु कालान्तर में परम्परा का छोप हो जाने 
के बाद ये शाब्दिक अड़चनें हमें कुछ समय के लिये आभास 
मात्र दिखायी देती हैं। परन्तु यदि शरीर शुद्ध और संवेदन 
शील हो तो इस अड़चन का आभास भी अपने आप क्षीण हो 
जाता है। दूसरे शब्दों में सूत्र और श्लोकों की भापा एक 
निश्चित परम्परा की ओर संके है और उस सं 
का अर्थ भी व्यक्तिगत अनव दी। हा | 8 व 
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आत्मा ज्ञाता है, द्रष्टा है इस मौलिक तत्व को विधिवत जानकर 
जीवन में एक ऐसी ज्योति जलाओं जिससे कलुपता की कुत्सित कारा कट 
जाये । कर्मो का बलेश काफूर हो जाये, आत्म बोघ का सूर्योदय हो जाये । 


+गणि मणिप्रभसागर 
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श्री 


अगरचन्द नाहठा - व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सूरजमल घुगलिया 


प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता मुनि जिन विजय जीने 
श्री नाहठा जी को 'समव्यसनी' कहा है, श्री श्री रंजन मूरीदेव 
ने आपको शोधपुरुष, श्री देवेन्द्रकुमार जैन के शब्दों मे 'शोध 
योगी' और डा. नेमिचन्द्र शास्त्री के अनुसार वाइूमय पुरुष 
थे। हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान श्री हजारी प्रसाद 
द्विबेदी ने आपको 'अबढर दानी' पुरातत्व मनीपी श्री वासु- 
देव शरण अग्रवाल ने गअतिश्रेष्ठ कर्मठ साहित्यिक' इतिहास 
बेत्ता गौरीशंकर हीराचन्द ओज्ना ने 'खोज के बड़े प्रेमी' कहा 
है तो श्री चिम्मनलाल जी गोस्वामी ने उन्हें साहित्य-गगन 
का दैदीप्यमान नक्षत्र' कहा है । 

परम विदुपी साध्वीजी प्रवततिनी पद विभूषित 
श्री सज्जन श्री जी के अनुसार नाहंदा जी एक आदर्श श्रावक, 
अथक परिश्रमी साहित्य सेवी और. आध्यात्म साधक व्यक्ति 
थे । आपका जन्म श्रीमान्‌ सेठ शंकरदान जी नाहटा के घर 
उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चुन्नी देवी की बुक्षी से चैत्रमास की 
कृष्णा चतुर्थी को संवत |907 में हुआ 
नासकरण-नाहटा जी का नामकरण उनके जन्‍म से पूर्य ही 
अगरचन्द नियत हो चुका था। दुका यो कि साहटा णी के 
विता श्री ने आसाम में चापढ़ ने पक रथान पर नग्रा स्ययमाय 
राजरूप लक्ष्मीचन्द के नाम से प्रारम्स दिया बाद में गाम 
बदलने की आवश्यकता पढ़ते पर संब्स | 966 में ४ग फर्म 
का नाम अमयवासण (साहा) अगर्माद (गया) ही 
गया। (बीकानेर) 'भीनासर के गेटिय अगरभस्यज्ी वा 
साम सहनाम के रुप में जोड़ा गया । पर गाहदी के मुगीश 
श्री सदारामजी सेद्िया की दर अत्ीडित माय के भावी 


]]0 


परिणाम को समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने सेठ 
शंकरदान जी से निवेदन किया कि अब परिवार में अगर पुत्र 
उत्पन्न हो तो उसका नाम अगरचन्द रसा जाय। बौर 
टुसी के फलस्वरूप 6 मास वाद पु होने पर उसका नीम 
अगरचन्द ही रखा गया । आपके परियार में आपके बड़ी दो 
बहनें और चार भाई थे। आप सबसे अनुज थे। 
छिक्षा-आपने अपना विद्यारम्भ श्री जैन श्वे.पाठशाला 
में शुरू किया और यही से पांचवी तक शिक्षा प्राप्त की! 
मारवाड़ी मापा में एक कहावत है कि “पदुचोड़े ना सूं 
समिणयोड़ो चइजे” यानि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता जब 
तक उस पर चिंतन न किया जाय किताबी ज्ञान का कोई 
उपयोग नहीं है। इस यूक्ति के अनुसार ही नाहटा जी ज्यादा 
पढें लिसे तो नहीं थे ठेकिन बहुत उच्च कोडि के निल्ता 
शील थे, और इसी बिन्तन के सहारे वे भारत के मूर्घ॑न्य 
बिद्वान बन पाये। श्षी नाहटा जी ने बचपन में पढ़े एक दोहे 
को अपनी सफलता व आधार बताया । 

“करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। 

रसरी आयन जात तै, सिल पर परत निशान ॥| 

मे शब्दों गे /माधारण नीति के इस दोहें को 
जाम है, पढ़ी हैं, मु हैं मगर कोई सिशेप ध्यान नहीं देते 
002/8648॥ हुई कि उस दोहे को मैंसे केबल * 
गढ़, गुजदुगाथा ही गईं, यह सो मेरे प्राणों में बस गया ४ 
कीड़ा कि दिए! (कक सरयान साबित हुआ । 
हाहिए ज्ञात हें प्दाएण- 


ड 
थी गीहडटा जी को जरा एप संपर्म व्यापारिक १ 


में हुआ और बचपन में शिक्षा छोड़ने के वाद आपको 
बोलपुर में दुकान पर भेज दिया गया तथा वहां बंगाली 
भाषा सीखने की व्यवस्था की गई, जिसे उन्होंने सीखा भी 
और कुछ समय तक व्यवसाय में लगे रहे । लेकिन इसी बीच 
वि. सं 984 में जन आचार श्री जिनकृपाचन्द सूरिजी का 
वीकामेर में चातुर्मासार्थ पधारना हुआ और संयोग से वे 
इनके पिताजी के बड़े भाई श्री दानमल्जी नाहटा की कोटड़ी 
में ही ठहरे । बचपन से ही परिवार में धामिक वातावरण 
मिलने के कारण श्री नाहटा जी 7 वर्ष की तरुणावस्था में 
नित्य घण्टों तक श्री जिनकृपाचन्द सूरिजी म. सा. के सान्निध्य 
में बैठे रहते और उन्हीं की प्रेरणा से इनका जीवन साहित्य 
की ओर मुड़ गया | इधर आपके बड़े भ्राता अभयराज जी 
जो कि बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे वे विद्यानुरागी थे, का असमय 
निधन हो जाने के कारण श्री शंकरदानजी ने उनकी स्मृति 
में 'अभय जैन पुस्तकालय के नाम से एक पुस्तकालय की 
स्थापना की जिसकी देखरेख भी तरुण अगरचन्द ने करनी 
प्रारम्भ कर दी । क्योंकि सभी बड़े भाई व्यवसाय में लगे हुए 
थ्रे। इस प्रकार संयोग ऐसा वना कि इनका मन साहित्य में 
रमना शुरू हो गया और ऐसा रम गया कि प्रतिदिन 6 
घण्टे तक का स्वाध्याय, मनन, चिंतन होने लग गया । 

ग्रंथ संग्रह :- 

आपने पिता श्रीमान्‌ सेठ शंकरदान जी नाहटा द्वारा 

प्रारम्भ किए गए एक छोटे से पुस्तकालय को अपने भतीजे 
श्रीमान्‌ भंवरलालूजी (जो इनसे थोड़े ही छोटे हैं) के सह- 
योग से एक बट वृक्ष का रूप दे दिया, और आज यह स्थान 
शोधार्थियों के लिए एक मंदिर से कम पूजनीय नहीं है । 


इतनी पुस्तकों का संग्रह कंसे सम्भव हो पाया इस 
सम्बन्ध में श्री नाहटा जी के कथनानुसार उस समय योग्य 
यतियों के अनेकों कुशिप्य बड़े महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ 
रही वालों को बेच देते थे, उनसे फिर हम खरीद कर कई- 
कई दिनों तक उनकी छंटनी करते और उन्हें पुस्तकाकार 
रूप देते। इसके अलाया अनेकों व्यापारियों एवं दलालों की 
मार्फत भी जहां जाते पुस्तक लेने का प्रयास करते। इसके 
अलावा कई बार कई व्यक्ति अनुपयोगी समझ कर कई 


प्राचीन पुस्तकें भेंट स्वरूप भी दे जाते | 


शोध व अन्वेषण:--- 

जो शोधरस श्री अगरचन्दजी ने आचार्य क्षपाचन्द 
सूरिजी महाराज एवं उपाध्याय सुखसागर जी से आस्वादित 
किया था उसकी छललक दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और अधिक 
से अधिक प्राप्त करने की इच्छा से आप कहां-कहां नहीं 
गए ? झमशानों में भटके, उजड़े उखड़े ध्वस्त अवशेप खण्ड- 
हरों में भयंकर भुजंगों के विलों पर, गहन अंधकार में खोज 
की | भूखे,प्यासे चिलचिलाती श्षूप में मीलों पैदल गए, प्राचीन 
शिलालेखों को खोजा, उनकी नकल उतारी, छाया चित्र 
उतरवाये, वर्षों से बन्द किवाड़ों को आपने पवित्र कार्य हेतु 
खोला, और ऐसे भी कभी चमगादड़ से टक्कर होती, तो 
कहीं मधुमबविखयों से रार । शोध पथिक होने के कारण आप 
मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, ग्रथी तथा गुरुद्वा रों में मस्तक 
झूकाया । उपाश्नयों के भाग्य विधाताओं का विश्वास अजित 
किया और वहां से पुरातत्व के महत्व की सामग्री को खोज 
निकाला । किर्सी कवि ने कहा है संसार में व्यसन तो अनेक 
हैं पर दो व्यसन श्रेष्ठ हैं-प्रथम विद्या और दूसरा प्रभुभक्ति। 
श्री नाहटा जी विद्याव्यसनी थे । 


श्री नाहुठा जी का रचना संसार- 

श्री नाहटा जी ने हजारों अज्ञात कवियों को और बीस 
हजार से अधिक पाण्डुलिपियों को सारस्वत संसार के सम्मुख 
प्रस्तुत किया । जो सरस्वती छिन्न-भिन्न अवस्था में जीर्ण- 
समीर्ण होकर अन्धकार दृत्त थी उसे श्री नाहटा जी ने स्व कर- 
स्पर्श से स्वस्थ शुद्ध वनाकर सार्वजनीन वना दिया। उन्होंने 
अनेक ग्रन्थों की सारगर्भित एवं प्रमाण पुष्ट भूमिका प्रस्ताव- 
नाएं लिखकर नये नये तथ्यों का उद्घाटन किया। उनकी 
प्रवृत्ति शोध मुखी थी और इसलिए उनके द्वारा लिखित 
किसी भी लेख में वे अधिक से अधिक नये और अश्ुतपूर्व 
तथ्य प्रकाश में लाने का सदा प्रयास करते । 

उन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन, गहन चिन्तन और स्पष्ट 
निर्णायक प्रतिभा से संकड़ों शोधार्थियों का मार्गदर्शन 
किया । 


भक्तिके क्षेत्र में नाहदा जी एक मुक्तक कवि रहे। 
उन्होंने अधिकांशत: जैन तीथंकरों के प्रेरणा प्रसून पावन 
जीवन चरित्र को अपने मुक्तकों व कविताओं का विषय 
बनाया। 


आपने अपनी प्रथम पुस्तक 'विघवा कर्तव्य” के माम से 
लिखी । उसके पश्चात आपने युगप्रधान श्री जिनचन्द सूरि, 
ऐतिहासिक जंन काव्य संग्रह, समय सुन्दर कृति कुसुमांजली, 
दानवीर सेठ मैरूदान जी कोठारी का संक्षिप्त जीवन चरित्र, 
सुगप्रधान श्री जिन दत्त सूरि, राजस्थान में हिन्दी के हस्त 
लिखित ग्रन्थों की खोज,-द्वितोंग भाग, जसवंत उद्योत, 
क्याम खां रासा, बीकानेर के दर्शनीय जैन मन्दिर, श्री मद्‌- 
देवचन्द्र स्‍्तवनावली बीकानेर जैन लेख संग्रह, वम्बई चिन्ता 
मणी पादवंनाथा दी, स्तवन पद संग्रह, ज्ञान सार भ्रन्थावली, 
छिताई चरित, परीदान लालस भ्रन्थावली, जिन हर्प ग्रन्था- 
वली, जिनराजसूरि कृत कुसुमांजलि, घमंवद्ध॑न ग्रन्थावलो, 
सीताराम चौपाई, प्राचीन काव्यों की रूप परपरा, सभा 
जुंगार, पंच भावना थी सज्ञाय सार्थ रत्न परीक्षा, दादा 
श्री जिन कुशल सूरि, भक्त माल सटीक, राजस्थानी साहित्य 
की गौरव पूर्ण परम्परा, मणिधारी श्री जिनचन्द्र सूरि, अप्ट 
प्रवचन माता सज्ञाय साथ, ऐतिहासिक काव्य संग्रह, शिक्षा 
सागर, वी वी थांदी का झगड़ा, रुक्मणि मंगल, आदि। 
इस प्रकार उपरोक्त पुस्तकों का संपादन श्री नाहटा जी ने 
स्वतंत्र रूप से एवं कई पुस्तकों का अपने भतीजे मंवर लाल 
जी के सहयोग से किया । 
श्री नाहटा जी का क्ृतित्व केवल उपरोक्त वर्णित 
पुस्तको तक ही सीमित नही है वरन्‌ उन्होंने लगभग 45 
वर्ष तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लगभग छः हजार लेख 
विभिन्न विषयों पर लिखे। वे प्रतिमास लगरमग साठ पत्र- 
पत्रिकाओं में सिखते थे । वे ज्यों ज्यों वृद्ध होते गए उनका 
विवेक चिन्तन प्रौढ़ और छेखन-शक्ति अधिक सक्रिय और 
सबल होती गई। श्री नाहटा जी के लेखों को विपय वर्गी 
करण की दृ्टे से हम निम्नांकित शीर्षक एवं उप शीर्पक दे 
सकते हैं । 
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() संदर्भ-- 

संदर्भ,-इतिहास, पुरातत्व एवं कला :- वे लेख नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, हिन्दुस्तानी, ज्ञानोदय, जन धर्म प्रकाश 
आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं । 

2. इतिहास-थे लेख महावीर सन्देश, जैन सिद्धान्त 
भास्कर. अनेकान्त राजस्थान भारती आदि पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा जैन धर्म, संप्रदाय और 
गच्छों पर नाहटा जी ने जैन ध्वज, श्रमण, जैन सत्य प्रकाश, 
वीरवाणी और महावीर संदेश में लिखा है । 


3. पुरातत्व-(नगर, तीर्थ, मन्दिर, शिलालेख आदि) 
इनका प्रकाशन धर्मदुत, झोघ प्रत्रिका, कल्पता, लोकवाणी, 
जैन सत्य प्रकाश आदि पत्रिकाओं में हुआ है । 

4. जैन जातियां और वंश, जैन महापुरुष, (साधु) 
जैन महापुरुष (श्रावक) आदि विषयों पर भी नाहटा जी ने 
राजस्थान क्षितिज, जैन जगत, वीर वाणी, प्रजामित्र आदि 
पत्रिकाओं में लिखा है। इसके अलावा जैन धर्म की अनेकों 
मान्यताओं और परम्परित विवेकानुमोदित पद्धतियों के 
समर्थन में भी अनेक लेख लिखे हैं । 


5. साहित्य - उनका क्षेत्र मध्यकालीन भक्‍त कवि 
और कविताएं रहे हैं। उन्होंने दतचित्त से इन कवियों की 
कविताओं का अध्ययन मनन और अस्वेषण किया है। उन्होंने 
जैन और जैनेतर साहित्य पर समान भाव से अपनी कलम 
चलायी है। इस प्रकार के निबंधों में उन्होंने पृथ्वीराज रासा 
की प्रामाणिकता, तथा कल्पसूत्र आदि पर प्रकाश 
डाला है। उन्होंने संस्कृत साहित्य भौर साहिंत्यकारीं पर भा 
पर्याप्त निवंध लिखे है। इसी प्रकार प्राकृत साहित्य, और 
साहित्यकार, अपप्रंश साहित्य और साहित्यकार, तथा 
राजस्थानी साहित्य और साहित्यकारों पर भी अनेक लेंस 
लिखे हैं । आलोचना साहित्य को भी अच्छी देन दी है ! 

6. आध्यात्म, आचार, शिक्षा, अर्थशास्त्र ::7 

ऐसे निर्॑ंधों में उन्होंने आत्मविस्तार और आत्मोन्नति 
पर जोर दिया है। उनकी शिक्षा थी “आवश्यकताओं को 
कम करो' और कहना नहीं करना सीखों'। ऐसे लेख 


कल्याण, जीवन साहित्य, अखंड ज्योति आदि पत्रिकाओं में 
पे हैं । 

परगुण दर्शन--- 

नाहटा जी एक अत्यन्त गुणग्राही व्यक्ति थे। उनके 
व्यक्तित्व में परगुण दर्शन और पर-महत्व प्रकाशन की 
अदम्य भावना थी। उनके द्वारा विविध विद्वानों को समपित 
ग्रन्थों की समर्पण भाषा से उक्त तथ्य की स्पष्ट अभिव्यंजना 
होती है। उनके ग्रंथ समर्पण की सबसे बड़ी विशेषता यह 
रही है कि या तो उन्होंने दिवंगतों को समपंण किया है, 
अथवा पारिवारिकों को, अथवा वीतराग सन्‍्तों को या फिर 
उपयुक्त पात्रों को । उनके समर्पण मूल्यांकन से यह तथ्य 
स्पष्ट हो जाता है कि नाहटा जी ने कभी भौतिक समृद्धि 
अथवा किसी एषणा के निमित्त आदर्श और पात्रता का गला 
नहीं घोंटा। उनका समर्पण अन्तध्वेनि से अधिक और लौकिक 
तुष्टे से कम रहता था । यह उच्च्चस्तर की निष्काम सेवा 
भावना है, जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है। 


विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सम्मान --- 

आपके विद्यावेभव से प्रभावित होकर देश की अनेक 
'संस्थाओं ने आपका सम्मान किया। जैन सिद्धान्त भवन, 
आरा ने आपको 'सिद्धान्ताचार्य” जिनदत्त सूरि संघ ने 'जेन 
इतिहास रत्न' दी इंटरनेशनल अकादमी जैन विजडम एण्ड 
कल्चर ने विद्यावारिधि,' मणिधारी अष्टम शताब्दी समा- 
रोह में 'संघ र॒त्न' और राजस्थान भाषा प्रचार सभा, जयपुर 
ने 'राजस्थानी साहित्य वाचस्पति' जैसी उपाधियों से विभू- 
पिन किया गया । देश की अनेकों संस्थाओं ने आपको अभि- 
नन्दित किया | 


इस मरुभूमि का यह मतीरा सरस्वती पुत्र हमें मिती 
]2 जनवरी 983 को छोड़कर इस नश्वर संसार से 
चला गया लेकिन इतनी सुगंध छोड़ गया है कि आने वाली 
अनेकों पीढ़ियां इनकी सुगंध से सुरभित होती रहेंगी । 


वाह्य प्रकाश अन्धकार युक्त है। जबकि भीतर का प्रकाश, केवल 
प्रकाश है | वहां अन्धकार का नामोनिज्ञान नहीं होता । 


वाह्य प्रकाश सापेक्ष होता हैं जबकि भीतर का प्रकाश निरपेक्ष होता 
है। उसका साक्षात्कार होने पर अन्धकार उपस्थित नहीं रहता | वह प्रकाश 


ही परमात्मा का प्रकाश है । 


व्यक्ति के मस्तिष्क में सतत और असत्‌ दोनों तरह की विचारधारायें 
बहती हैँ। कुछ पल पूर्व करुणा के विचार आते हैं तो थोड़ी देर वाद हिसक 
भावनायें उमरती हैं । दोनों तरह की परस्पर विरोधी धारायें मस्तिष्क से 


टकराती हैं । 


जब कोई विचारधारा सघन बनती है तो वह अन्य विचारधारा पर 
हावी हो जाती हैं और सघन विचारधारा आचरण में रूपान्तरित हो जाती है । 


धामिक प्रवचन, हमारी सद्विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैँ ताकि 


असत्‌ विचारधारा शांत हो जाये । 


+-गणि मणिप्रभसागर 
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उपधान-जजान प्राप्ति का अपूर्व पुरुपार्थ 


ए 


ज्योत्तिकुमआर कोठारी 


'अज्ञानी जीव बाल तपादि के द्वारा एक लास करो इ भव 
में जितने कर्मक्षय करता है, तीन गुप्ति से गुप्त ज्ञानी माधक 
उतने कर्म मात्र एक श्वामोश्वास मे क्षय कर देते हैं ।” उपर्युक्त 
बात से ज्ञान की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। सम्पूर्ण जैन 

वाहयय ज्ञान-ज्ञानी की परम उपादेयता व अज्ञान की हेयना 
का प्रतिपादन करता हूँ । सिमासियाईं सूत्र के अनुसार 
अज्ञान महादुःख है, अज्ञात से भय उत्पन्न होता है, एवं 
मंसार भ्रमण का मूल कारण अज्ञान ही है। निश्चियचुणि- 
मध्य में अज्ञान को आम्यंतर पंक कहा गया है । समयसार 
के अनुसार अज्ञानी जीव ही कर्म का कर्त्ता है। आचारांग 
मृत्र तो अज्ञानी जीवों का माथ करने का भी स्पप्ट निपेघ 
करता है। उत्तराष्ययन सूत्र की साक्षी से यह कहा जा 
सकता है कि अज्ञानी जीव अनंत्तवार संसार में जन्म-मरण 
करते हैं । इस मयकर दुःख-मूल अज्ञान रूप अधघंकार को दूर 
करने वाला ज्ञान रूप सूर्य है । उपाध्याय श्री यशोविजयजी 
ने ज्ञानसार मे आत्मा सम्बन्धी अज्ञान को दुःस का एवं 
आत्मन्नान को सुस्त का कारण कहा है। उन्होंने ज्ञान को 
तृप्णा रूप काल-सर्प के लिये गरुड़ के समान प्रतिपादित 
किया है । 


ज्ञान ही सर्वे धर्म क्रियाओं का मूल है | ज्ञान के अमाव 
में चरिव भी नहीं है। दया घर्म का मूल स्रोत ज्ञान ही है। 
इसीलिये कहा गया है कि पहले ज्ञान होता है पीछे दया। 
ज्ञान युक्त आचरण से ही भोक्ष प्राप्त होता है! महान्‌ 
अध्यात्म योगी श्रीमद्देवचन्द जी ने तो ज्ञानोपयोग की 
तीब्र धारा को चरित्र एवं ज्ञान में तन्मयता को ही ध्यान 


वा 


बताया है । भगवती सूत्र में क्षियाहीन ज्ञानो को भी सर्वे से 
आराधक व देद् से विराधक कहा है। आगमों में बहुश्रुत 
को दुप्कर कारक से भी अधिक वहा है 


ज्ञान आत्मा का सहज स्वभाव है । यह क्षायिक भाव 
में केवल ज्ञान के रूप मे प्रकट होता है, जबकि क्षायोपशमिक 
ज्ञान मति, श्रुत, अवधि व मन पर्यव है । इन पांच सम्यम- 
जनों को ही जैन शास्त्रों में प्रमाण माना हैं। इन में भी 
चार ज्ञान अव्यवत हैं। मात्र एक श्रुतज्ञान ही व्यकत है । केवल 
ज्ञान की अभिव्यवित भी श्रूत के आधार पर ही होती है। 
इससिये श्रुतज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ उपकारी कहा गया है। 
इसे दीपक, सूर्य, चन्द्र वे मेघ के समान परम उपकारी व स्व 
पर प्रकाशक माना गया है। केवलज्ञान सर्वे द्वव्यों के सर्वे 
पर्यायों को प्रकाशित करता है। जगत में अनंत गरुणे हैं। 
उनकी अपेक्षा भी अनंत गुण जानने की शक्ति क्रेवलञ्ान मे 
है । यद्यपि श्रुतज्ञान की इतनी दवित नहीं हैं, छिर भी अत 
द्रव्य एवं उनके सर्वे अभिलाप्य पर्यायों को श्रुवज्ञान के द्वारा 
जाना व बताया जा सकता है। श्रुतज्ञान के पर्याय भी 
अलोकाकाम के अनंत प्रदेशों की अपेक्षा अनंत ग्रुणा हैं। 
श्रुतज्ञान की विद्विप्ट शवित का बोध इतने मात्र से हो सकता 
हैं कि जगत की सर्वेश्रेष्ठ लब्धियां एवं अणिमादि अमेक 
सिद्धियां विशिष्ट श्रुतज्ञान (चवदह पुर्वंधर) को प्रयत्न के 
बिना भी स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। श्रुत के विशिष्ट अम्यास 
से ही धरमध्यान सुलझ होता है। ध्यानशतक के अनुमार 
न्हें सूत्र व अर्थ स्ववामवत्‌ परिचित होने लगते हैं, उनमें 
धर्मघ्यान की योग्यता उत्पन्न होती हैं। श्रुत का एक-एक 


शब्द अनंत अर्थ से युक्त है। हरिभद्रसूरि महाराज ने जिना- 
गम के प्रत्येक पद को अनंत गम व पर्याय से युक्त बताया 
है। केवलज्ञान प्राप्ति का असाधारण कारण शुक्ल ध्यान भी 
विशिष्ट श्रुतघर को ही होता है । श्रुतज्ञान के इस महत्त्व के 
कारण ही स्वाध्याय साधक जीवन का सर्वाधिक महत्त्व 
पूर्ण अंग रहा है । उत्तराध्ययन सूत्र में साधक आत्मा को 
प्रतिदिन 4 प्रहर स्वाध्याय करने का निर्देश दिया गया है। 
उपासक दक्षांग सूत्र में गणधर गौतम की देनिकचर्या का 
अंग बताते हुये इसी वात की पुष्टि की गई है। स्वाध्याय 
के समान तीनों कालों में कोई दूसरा तप नहीं हो सकता है। 
स्वाध्याय की शक्ति को ध्यान में रखते हुये इसे विशिष्ट 
कोटि का अभ्यंतर तप माना गया है । 


वाचना, पृच्छन्ना, परावतंना, अनुप्रेक्षा व धर्मकथा रूप 
पांच प्रकार के स्वाध्याय से सभी कर्मों के बंध शिथिल होने 
की बात को स्वीकारा गया है । विशेष रूप से इसके द्वारा 
ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। प्रतिक्रमण, पचचकक्‍्खाण, 
नियम, आलोचना आदि भी वचनमय होने से स्वाध्याय ही 
हैं। श्रुत एवं स्वाध्याय का ऐसा विशिष्ट महत्त्व होने के 
कारण श्रृंतज्ञान प्राप्ति का विधिपूर्वक प्रयत्त अवश्य करना 
चाहिये । ज्ञान प्राप्ति के आठ आचारों में मुख्य है उपधान । 
भगवती सूत्र में योगोद्नहन अर्थात्‌ उपधान पूर्वक ही श्रुतत 
पढ़ने का अधिकारी कहा गया है। आममों में 'काहं अछित्ति 
अदुवा अहीहं, तवोवहाणेसु य उज्जभिस्सं' आदि गाथाओं 
के द्वारा तप व उपधान में उद्यमवंत रहने की मावनां को 
व्यक्त किया गया है । 


संसारी जीव अनादि काल से आहारादि संज्ञा व पांच 
इन्द्रियों के विषय के पीछे पागल बना हुआ है। उपधान में 
तप के द्वारा आहारादि संज्ञा का व संयम के आचरण 
(प्रचलित शब्द क्रिया) द्वारा इन्द्रियों विषय का प्रत्याहार 
होता हू । साथ ही अरिहंत भक्ति के शुम अध्यवसायों से 
दर्शन विशुद्धि होती है । इस प्रकार शुभोपयोग में प्रदृत्त व 
अशुभ से निदृत्त साधक ही वास्तव में श्रुतज्ञान का अधिकारी 
होता है । इस प्रकार प्रमाद रहित साधक वह श्रुत गीतार्थ 
गुर के पास से अपने योग्य श्रुत की शिक्षा प्राप्त करता है 


उद्देश-समुद्देश-अनुज्ञा के द्वारा गुरु शिष्या में श्रुत का संचार 
करते हैं । सूत्र की व्याख्या करते हुये गुरु पहले उसका स्पष्ट 
उच्चारण बताते हैं। () फिर उसके अलग-अलग पद 
बताते हैं। (2) तदनच्तर पदों के अर्थ व (3) समासबद्ध 
पदों को अलग-अलग करते हैं (4) फिर विशेष समझाने के 
लिये उसमें प्रश्न उठाते हुये उसमें असंगतता की संभावना 
करते हैं। (5) एवं अंत में युक्ति पूर्वक उस असंगतिका 
निवारण करते हैं । (6) जिससे शिष्य को शंका आदि का 
स्थान न रहे व विशेष निपुण मति बने। शिष्य भी विनय 
सहित वंदनादि पूर्वक प्रद्धत्ति करे | () जिज्ञासा (2) 
गुरुयोग (3) विधिपरता (4) वोध परिणति (5) स्थैर्य 
(6) उक्त क्रिया व (7) अल्पभवता नामक व्याख्या के 
सात अंग से युक्त शिष्य ही सम्यग्‌ श्रुत बोध प्राप्त कर 
सकता है । निम्नलिखित आठ गुणों से युक्त शिष्य श्रुत ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है। () हंसी-मजाक नहीं करना (2) 
इन्द्रिय व मस का दमन करना (3) किसी का रहस्योद- 
घाटनव न करना (4) अशीर (आचार रहित) न होना 
(5) निःशील (दोषों से कलंकित) न होना । (6) अति 
रस लोलुप न होना । (7) अक्रोधी रहना तथा (8) सत्य- 
रत होना । इसके विपरीत () अभिमान (2) क्रोध 
(3) प्रमाद (4) रोग व (5) आलस इन पांचों कारणों 
से शिष्य ज्ञान प्राप्ति से वंचित हो जाता है । गुरुकुलवासी, 
समाधि, युक्त प्रिय, प्रियमाषी एवं उपधान तप करने वाला 
अवश्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 


वत्तीस योग संग्रह (विशिष्ट गुणों का संग्रह) में सूत्रार्थ 
ग्रहण, रूप ग्रहण शिक्षा व आचारादि पालन रूप आसेवन 
शिक्षा का अभ्यास करने का समावेश क्रिया गया है। तप व 
उपधान पूर्वक श्रुतास्यास करने वाले को विशिष्ट कोटि का 
धामिक कहा शा है। इस प्रकार श्रुतज्ञान का विशिष्ट 
दृत््व समझकर उसकी विधि पूर्वक प्राप्ति के लिये उपधान 
करना श्रावक जीवन का परम कत्तंव्य है । श्रुत की प्राप्ति व 
निरंतर अभिनव ज्ञान प्राप्ति की अभिलापा तीर्थंकर नाम 
कर्म जैसी सर्वोत्किप्ट पुण्य प्रकृतिबंध का कारण है। बीस- 
स्थानक में ज्ञान के अलावा अभिनव ज्ञान व श्रुत नामक दो 


4435 


पदों का समावेश इनके महत्त्व का प्रवल सूचक है। ऐसे 
विभिष्ट पद की आराधना में उद्यमशील व्यक्तियों को श्रुतज्ञान 
की 4 आशातनाओं का भी अवश्व त्याग करना चाहिये। 
() बाइद्धं -पाठ आगे-पीछे बोलना (2) वच्चा- 
मेलिय - घून्य मन कई बार अथवा इधर-उघर का पाठ मिला 
कर बोलना (3) हीनक्सरं - कम अक्षर (4) अच्चक्खर - 
अधिक अक्षर (5) पदहीण - पद छोड़ दिये हों (6) 
बिनयहीणं - विनय रहित (7) जोगहीणं - उपधान किये 
बिना अर्थात्‌ योग रहित (8) घोपहीण -घोप रहित 


(9) सुद्रड दिण्णं - योग्यता से अधिक पाठ शिष्य को देना 
(0) दुईं पडिच्छियं - बुरे माव से ग्रहण करना । () 
अकालेकओ सज्ञाओं - अकाल में जिस समय पढ़ने का 
समय न हो उसी समय स्वाध्याय क्रिया (!2) काछेतकओ 
सज्ञाओं - स्वाष्याय के काल में स्वाध्याय नहीं किया 
(3 ) ए सज्ञायं - अस्वाध्याय अर्थात्‌ 34 सम्झाय में से 
कोई असज्ञाय हो उस समय स्वाध्याय किया (84) सण्या 
न सज्ञायं - स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय न किया । 





समर्पण, सजगता की निणानो है, समता सागर है। समर्पण सहज 
नही है, अम्याससाध्य है। आप परमात्मा को भी आदेश दे सकते हैं परन्तु 
इसके लिये आपको परमात्मा के प्रति समर्वित होना पड़ेगा। राम हमारे 
जीवन के आदर्श हैं। रामायण के द्वारा हमें जीवन के हर पहन्दू का कत्तंव्य- 


बोध होता है। 


हमारी हर क्रिया के पीछे तुच्छ स्वार्थों का घेरा रहता है। इन्ही तुच्छ 
स्वा्थों के कारण हमारे सद॒गुणों का स्तर उन्नत नहीं वन पाता | आज मनुष्य 
स्वार्थ के वज्षीभूत होकर विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। इन तुच्छ स्वार्थों से 
मानवता का हास हो रहा है। देखने में आता है कि मनुप्य तुच्छ स्वार्य के 
कारण चरित्र तथा नेतिकता त्याग देता है 


मनुष्य को स्वार्थों से ऊपर उठकर परोपकार, मानव-सेवा और नीतिगत 
आयामों से अपने आप को जोड़ना चाहिये । 


 +गरणि मणिप्रभसागर 
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जैन दर्शन का आकर ग्रन्थ : प्रवचन सारोद्धार 


्ल| 


साध्वी अमिलयशा 


'प्रबचन सारोड्भार' तीन शब्दों से वना हुआ नाम है । 
प्रवचन-|-सार--उद्धार। जैसा इसका नाम हैं वसा ही 
इसका काम है। 'प्रवचन' शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, 
जैसे प्रवचन यानि जिनशासन..--जिनवाणी.... जिनागम 
आदि । यहां प्रवचन का अर्थ हैं जिनागम। सार अर्थात्‌ 
निचोड़ | उद्धार यानी उद्धरण, धारण करना-अर्थात्‌ जिसमें 
समूचे जितागम का निचोड़ हो वह॒ प्रवचन सारोद्धार' 
कहलाता है । 

वास्तव में इसका नाम सार्थक एवं यथार्थ है । इस ग्रंथ 
में आगम रूप समुद्र के सारभूत प्राय: सभी विषयों की चर्चा 
है । यह बात इसके अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है । 

मूल ग्रन्थ के प्रणेता आचार्यदेव श्री नेमिचन्द्र सूरि हैं । 
टीकाकार हैं सिद्धसेत सूरि । 

मूल ग्रन्थ प्राकृत मापा में है। कुल मिलाकर इसकी 

599 गाथायें हैं । 

अपनी गुरु परम्परा का वर्णन ग्रन्थकार ने स्वयं ने इसी 
ग्रन्थ की प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से किया है। 
धम्मधघराधरण महावराह जिणचन्दसूरि सिस्साणं | 
सिरि अम्मएवं सूरीण, पायपंकयपराएहि ॥। 359 5 ॥। 
सिरि विजयसेणराणहर, कणिट्ठटसिरिजसदेव सूरि जिट्ठेहिं । 
सिरि नेमीचन्द सूरीहि, सविणयं सिस्समणिएहिं । 596|। 

इससे स्पप्ट हैं कि ग्रन्थकर्त्ता के पू. गुरुदेव आाम्रदेवसूरि 
तथा प्रगुर जिनचन्द्र सूरि हैं। इनके दो गुरुभाई हैं-बड़े 
विजय सेनसूरि और छोटे यशोदेव सूरि । 


आपका समय विक्रम की बारहवीं शताब्दी हैं। समय 
का निर्णय स्वयं आपके ग्रन्थों से हो जाता है । आपके द्वारा 
रचित मुख्य तीन ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । 

। उत्तराध्ययत की सुखबोधा टीका 2. महावीरचरित्र 
और 3. प्रवचन सारोद्धार | 

] उत्तराध्ययन टीका विक्रम संवत |29 में रची 
गई आपकी सर्वप्रथम रचना है। इसकी रचना पाटण में, 
दोहट्टि श्रेष्ठी की वसति में रहकर की थी। इस वात का 
उल्लेख ग्रन्थ के अन्त में आचार्य श्री ने स्वयं ने किया है । 
अणहिल्लपाढक नगरे, दोहट्टि श्रेष्ठिसत्त्त वसती । 
संनिष्ठता कृत्तेयं, नवकरहर वत्सरे चेव ।। 

उनकी दूसरी कृति श्री महावीर चरित्र है। जिसका 
रचनाकाल वि. सं. !4] है। यह ग्रन्थ भी पाटण में ही 
रचा गया था | यह चरित्रग्रन्थ प्राकृत भाषा में हैं। देखिये 
महावीर चरित्र की प्रशस्ति-- 
अणहिलवाडपुरम्मि, सिरिकण्णनराहिवंमि विजयन्ते । 
दोहट्टि कारियाए, वसहीर संटिएणं च ॥। 
वाससयाणं एक्कारसण्ह, विक्कमनिवरस विरायाणं । 
अगुयाली से संवच्छरंमि, एवं निवंद्धंति । 

पूर्वोक्त दोनों ही कृतियां एक ही नगर और एक ही 
स्थान में रची गई हैं । दोनों के रचनाकाल में वारह वर्ष का 
अन्तर है । 

इन दोनों ग्रंथों में रचनाकार और रचना स्थान दोनों 
का स्पप्ट उल्लेख है। पता नहीं प्रस्तुत ग्रन्थ में इसका 
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उल्लेख क्‍यों नहीं किया ? फिर भी इन ग्रंथों के रचनाकाल 
से यह विविवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रस्तुत ग्रंथ का 
रचनाकाल भी वारहवी झताब्दी हो है। तथा इन दोनों 
प्रंथों से बाद में रचा गया है ! कारण, उत्तराध्ययनदृत्ति एवं 
महावीरचरित्र की प्रशस्ति में ग्रंथकार के गुरुदेव बाम्नदेव 
सूरि के लिये जो विशेषण दिया है उससे स्पष्ट है कि जब ये 
प्रंथ रचे गये, वे उपाध्याय थे । आचार्यपद पर प्रतिष्ठित 
नहीं हुए थे । यथा-- 
विश्वुतस्य महीपीठे, वृह्गच्छस्य मण्टनम्‌ । 
श्रीमान्‌ विहारूकपृप्ठ. सूरिझ्द्योतनाभिधः ॥।2॥। 
तस्य शिस्यो<5म्रदेवो 5भूदुपाध्याय: सतां मतः । 
यत्रैंकान्त्गुणापूर्ण, दौपैलेंभे पद न तु ॥2॥॥ 
उत्तराध्ययन-टीका-- 
महावीर चरित्र में भी यही बात है-- 
“उज्जोअभण सूरिस्स य सीसो, अह अम्मदेवउज्ञात्रो ।' किन्तु 
प्रवचनसार की भ्रशस्ति में अपने गुरु के लिये आचायंपद का 
स्पष्ट निर्देश है । 
“सिरि अम्मएवं सूरीण, पायपंकयपराएहि ।! 
सर्थात्‌ प्रचचनसार की रचना के समय ग्रंथकर्त्ता के 
ग्रुरदेव आचार्य बन चुके थे । इससे मिद्ध होता है कि प्रस्तुत 
ग्रंथ पूर्वोक्ति दोनों ग्रथो के वाद बना है । 
इन ग्रथों की प्रशस्ति से ग्रंथकार की गुरु परम्परा के 
बारे में दो बातें सामने आती हैं। उत्तराष्ययन-टीका एवं 
महावीर-चरित्र के अनुसार नेमिचन्द्र सूरि के दादा ग्रुरु 
उद्योतन सूरि हैं, प्रस्तुत ग्रंथ में उनका नाम जिनचन्द्र सूरि 
है। प्रश्न है कि ये दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं या अलग- 
अलग व्यक्तियों के हैं । यदि एक ही व्यक्ति के दो नाम मान 
लिये जाय, जैसे कि नेमिचन्द्र सूरि के स्वयं के अलग-अलग 
स्थानों पर दो अलग-अलग नामो का उल्लेख है। उत्तरा- 
च्ययनदृत्ति मे उन्होंने अपना नाम 'देवेन्रगणि! छिखा हैं, 
किन्तु बीरचरित्र में एवं प्रस्तुतग्रथ मे नेमिचन्द्र सूरि है। 
ऐसी स्थिति में गुरु परम्परा इस प्रकार बनेगी उद्योतनसरि 
(जिनचन्द्रसूरि) - आम्रदेवमुरी और नेमिचन्द्रसुरि। किन्तु 
यदि दूसरा पक्ष मात लिया जाय तो ग्रंथकार की गुरु-परंपरा 
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इस प्रकार रहेगी। जिनचन्धसूरि, आम्रदेवसूरि तथा 
भेमिचन्द्रसूरि । 
यदि उद्योतनमूरि और जिनचन्द्रसुरि दो अलग- 

अलग व्यक्ति हैँ तो एक बात और माननी पड़ेगी कि पूर्वोक्त 
तौनों ग्रंथों का रचमिता भी एक नहीं है ! 

विद्वान्‌ ग्रन्यकर्त्ता का जन्म कब और कहां हुआ था ? 
दीक्षा बब और कहां ली थी ? आपके माता-पिता कौन थे ? 
आप किस जाति के थे ? आपका विहार क्षेत्र कौनसा रहा ? 
आपका शिष्य परिवार कितना और कसा था? ये प्रश्न 
आज तक अनुत्तरित हो है। इन प्रश्नों को समाहित करने 
वाला कोई भी चिह्न नजर नहीं आता । यदि कोई इतिहास 
विज्ञ अपनी प्रतिभा का उपयोग इन तथ्यों को उजागर करने 
में करें तो इत्तिहास की बहुत्त बड़ी सेवा होगी । 

आपकी ग्रंथरचना का काल देखते हुए स्वर्गवास का अनु- 
मानित काल बारहवीं शताब्दी का उत्तरा्ध ही ठहरता है। 
प्रवचनसार के टीकाकार :-- 

जिस प्रकार चावी से ताला खुलता है, वैसे टीकाकार 
अपनी बुद्धिरूप चाबी से ग्रन्यकर्त्ता के भावों को खोलकर 
रख देता है । दूसरों के माव को स्पप्ट करना आसान बात 
नहीं है। यही टीकाकार की सफलता है। इस ग्रंथ के टौका- 
कार हैं सिद्धसनलूरि । इनके बारे में समय एवं रचना के 
अतिरिक्त और कुछ भी विदित नही है । उनका समय विक्रम 
3 वो झताब्दी है! अ्स्तुतग्रंथ की टीका से स्पष्ट ह्दो 
जाता है । 
करिसागररवि संख्ये, श्री विक्रमनू पतिवत्सरे चंत्रे । 
पुष्याके दिने शुक्लाध्टम्यां वृत्ति समाप्ताइसी ।। 

टीका का समापन वि. सं. !248 की चेत्र सुदी 8 

रविपुप्य के दिन हुआ था। 

'्ेद्धसेन' नाम के तीन आचार हुए है। प्रश्न है कि 
इस ग्रंथ के टीकाकार कौन से सिद्धसेन है ? 

प्रथम सिद्धसेन जो सिद्धसेन दिवाकर के नाम से प्रसिद्ध 
हैं, दूसरे तत्वा्ं इत्तिकार सिद्धसेन हैं। ये दोनों इसके 
टीकाकार नहीं हो सकते | कारण प्रथम सिड्धसेन विक्रम के 


समकालीन हैं | तत्वार्थत्त्ति को कई जगह प्रवचनसार की 
टीका में प्रमाण रूप से उद्धृत किया है अतः दूसरे सिद्धसेन 
मी इसके टीकाकार नहीं हो सकते । स्पष्ट है कि इसके टीका 
कर्ता पूर्वोक्त दोनों सिद्धसेन से भिन्न हैं । आपके द्वारा रचित 
और भी ग्रंथों के नाम मिलते हैं-“-. सामाचारी 2. पद्मप्रभ- 
चरित्र 3. स्तुतिग्रंथ । 





मूल ग्रन्थ 

मूल ग्रन्थ प्राकृतभापा में है । श्लोकबद्ध हैं। कुछ मिला- 
कर इसके 599 इलोक हैं। जैसा कि इसका नाम है, इसमें 
मुख्य सभी विषयों की चर्चा है। ग्रन्थ की प्रतिपादन शैली 
प्राचीन है । प्रत्येक विपय को द्वार-प्रतिद्वार के द्वारा समझाया 
गया है। इस भ्रन्थ को देखने से लगता है कि विषय-संग्रह की 
दृष्टि से यह ग्रन्थ 'सागर' हैं । विषय से संबंधित सभी उप- 
विपयों का जिस खूबी से इसमें संग्रह हुआ है यह प्रन्थकार 
की सूक्ष्म-बुद्धि, संभावना-शक्ति एवं प्रतिभा का परिचायक हैं । 


इसमें कुल मिलाकर मुख्य द्वार 276 हैं । इसमें सामान्य 
से सामान्य विपय जैसे चेत्यवन्दनादि, गंभीर से गंभीर विषय 
जैसे कर्म, नवतत्व, पुद्गल, लोक संरचना, अध्यवसाय स्थान 
आदि की भी चर्चा है। वास्तव में ग्रन्थकार की प्रतिभा 
सर्वतोमुखी थी । विविध विपयों का एक साथ इतना बड़ा 
संग्रह अन्यत्र कहीं नहीं है । 


मूल ग्रन्थ की तरह टीका का भी अन्वर्धेक नाम है तत्त्व 
विकाशिनी | वास्तव में यह तत्त्व का विकास करने वाली 
विद्वद एवं विशाल व्याख्या हैं। विषय को सरल, सुवोध 
रीति से प्रस्तुत करना, गंभीर विपय को रुचिकर बनाना, 
टीकाकार की विशेपता है । इस दृष्टि से सिद्धसेन सूरि पूर्ण 
सफल हैं । 

पदार्थ को समझाने की उनकी शैली बड़ी उपयुक्त है । 
जिसे समाझना है सर्वप्रथम उसकी व्याकरणसम्मत व्युत्पत्ति 
देंगे! फिर उसके पर्यायवाची देकर सरलू-सुबोध भापा में 
अथे और भावार्थ देंगे। ताकि सामान्य-व्यक्ति भी आसानी 
से समझ सके । जंसे 'शीलांग' को समझाना है तो सर्वप्रथम 
शब्दों को अलग करके उनका अर्थ वतायेंगे - शील >+- संयम, 


अंग--अंश । अब इसका सरल अर्थ बता दिया - 'चारित्र के 
कारणभूत धर्म -आचरण 'शीलांग” कहलाते हैं। फिर 
उनके भेद प्रभेद बताकर स्पष्ट किया है। भावना को 
समझाते हुए प्रथम 'भाव्यते” इति भावना, व्युत्पत्ति दी । 
बाद में अर्थ बताते हुए कहा भावना - 'परिणामविशेषा: 
इति ।' इस प्रकार समझाने की बड़ी सुगम शैली अपनाई है । 


आपकी भाषा साहित्यिक है, प्रवाहवद्ध है। शैली सुगम 
किन्तु विवेचनात्मक है । टीका पढ़ने से लगता हैं कि आप 
व्याकरण और साहित्य के तो प्रकाण्ड विद्वान हैं ही, आपका 
न्‍्याय-दर्शन का ज्ञान भी कोई कम नहीं है । नय-निक्षेप-कर्म 
इत्यादि की चर्चा में उन्होंने नैयाथिकों की शैली का भरपूर 
उपयोग किया है। तथा दार्शनिक चर्चा भी छेड़ी है। विपय 
को और अधिक स्पष्ट बनाने हेतु टीकाकार ने स्वयं अपनी 
ओर से प्रश्न उठाये और हाथोंहाय समाधात्न भी दे दिया है । . 


276 मूलद्वार में कई द्वार ऐसे हैं जो एक दूसरे से 
संबंधित हैं । ग्रन्थ पढ़ने पर मालूम हुआ कि संबंधित द्वारों 
की व्यवस्था ऋ्मबद्ध नहीं है । अलग-अलग बिखरे हुए हैं। 
समझ नहीं आता कि ग्रन्थका र ने संबंधित द्वारों को क्रमवद्ध 
व्यवस्थित क्‍यों नहीं किया । इस ग्रन्थ को मैंने कई वार 
पढ़ा। पढ़ा ही नहीं अनुशीलन परिशीलन भी किया। इससे एक 

चिन्तन उभरा कि - एक दूसरे के पूरक, परस्पर संबंधित द्वारों 
को एकत्र संकलित कर विपय के अनुरूप नाम देकर विभाग 
बना दिये जाय' तो व्यवस्थित काम होगा । पढ़ने वाले को 
एक ही विपय की सम्पूर्ण सामग्री एक स्थान पर मिल 
जायगी। अन्यथा संबंधित द्वारों को अलग-अलग स्थानों पर 
खोजना पड़ता है । चैत्यवन्दन....साधु श्रावक संबंधी जो भी 
द्वार हूं उन्हें एक ही क्रम में जोड़ दिया जाय ताकि उनका 
एक विभाग वन जाय । अगर विधि संबंधी द्वार हैं तो उन 
समी को मिलाकर एक नाम दे दिया जाय 'विधि विभाग! । 


पढ़ते समय इस वात का पूरा ध्यान रखा कि कौन- 
कौन से द्वार परम्पर संवंधित हैं और एक साथ जोड़े जा 
सकते है । यह भी विचार आया कि इसे हिन्दी में अनूदित 
कर दिया जाय ओर संबंधित द्वारों का अलग-अलग विभाग 
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बनाकर उन्हें क्रमशः व्यवस्थित कर दिया जाय तो बहुत ही 
उपयोगी काम होगा । 

मेरा परम सौमाग्य है कि 'प्रवचनसारोद्धार! को पढ़ते 
समय मैंने जो कल्पना की थी, वह पू. ग्रुरुवर्या श्री हेमप्रभा 
श्री जी म. सा. के अथक प्रयास ने सार्थक कर दी। मेरा 
सपना पूरा कर दिया | उन्होंने इस ग्रन्थ का वडी गहराई मे 
अनुशीलन-परिशीलन किया । अलग-अलग विखरे सम्पूर्ण दारों 
को विपयवद्ध किया । 276 द्वारों को कुल मिलाकर नौ भागों 
में बांट दिया । फिर समूचे ग्रन्थ का सरल-प्रोजल और 
प्रवाहवद्ध भापा में अनुवाद किया । हिन्दी भाषा में अनूदित 
यह ग्रन्यरत्न आशा है शीघ्र ही प्रकाशित हो, जिज्ञासुओं 
को भतीव उपयोगी बनेगा । 


9, विभाग-- 

]. विधि विभाग, 2. आराधना विभाग 3. सम्पकक्‍त्व और 
श्रावक धर्म 4. साधु धर्म 5. जीव स्वरूप 6. कर्म साहित्य 
7. तीर्थंकर 8. सिद्ध 9. द्रव्य-क्षेत्रकाल और भाव । 

]. विधि विभागः इसमे 9 द्वार है। 

]. चैत्य 2. बंदन 3. प्रतिक्रमण 4. प्रत्यास्यान 5. नियमिक 
6. कृतिकर्म सम्या 7, राजिजायरण विधि 8. आलोचना 
दायक गुह अन्वेषण और 9. स्वाध्याय-अकाल । 

2. आराधना विभाग -- 

2. बीस जिननाम स्थानक 2 विनय भेद 3. ब्रह्मचय |8 
भेद 4. इम्द्रिय जयादि तप 5. परियह 6. कायोत्सर्ग 7. 
महात्रत भावना 8. अशुभ भावना । 

3. सम्यवत्व और श्रावकधर्म -- 

. समकित के 67 भेद 2. सम्यवत्व के प्रकार 3. सूत और 
सम्पक्‍त्व 4. सम्यकक्‍त्व के आकर्ष 5. गृहरथ घर्म के भांगे 
6. श्रावक की प्रतिमा 7. प्राणातिपात के 243 भेद 8. 08 
परिणाम 9. गृहस्थ के 24 अतिचार 0, श्रावक के 2 
गुण । 

4. साधुमागं-- 

. साधु के 27 गुण 2. अठारह हजार शीलांग 

3. चरणमतरी 4. करण मतरी 5. महात्रत संख्या 6. क्षेत्र 
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विपयक चारित्र संग्या 7. मिग्नेन्थ पंचक 8. श्रमण पंचक 
9. भवनिग््रेन्त संग्या !0. आग्रमादि 5 व्यवहार 4. जंघा- 
विद्याचारण गमनशञ्क्ति !2. आचार्य के ग्रुण 3. चतुर्गंतिक 
निम्नन्ध 4, दीक्षा-अयोग्य पुरुष 5. दीक्षा अयोग्य स्त्री 
6. दीक्षा अयोग्य नपुंसक ]7. विकलांग स्वरूप [8. स्थविर 
कल्पी के उपकरण 9. साध्वी के उपकरण 20. बस्त्रमूत्य 
2., बन्त्र ग्रहण विधान 22. चोलपट्टकादि 23. दंडक पंचक 
24. तृण पंचक 25. चर्म पचक 26. दुष्यपंचक 27. अबग्रह 
पंचक 28. उपधि का प्रक्षालन 29. भिक्षामार्ग 30. शब्यातर 
पिड कल्प्य 3. बय्यातर पिड अकल्प्य 32. पिडेपणा- 
पार्नपषणा 33. ग्रासपषणा पचक 34, भोजन के भाग 35, क्षेत्रा- 
तीत अकल्प्य 36.मार्गातीत अकल्पय 37. कालातीत अकत्प्य 
38. प्रमाणातीत अकरप्य 39. स्थंटीलू भेद 40. वरिष्ठापना 
स्थंडिलादि-दिशा 4]. साधु विहार स्वरूप 42, अप्रतिवद्ध 
बिहार 43. वसतति घुद्धि 44. इपभादि द्वारा वसति ग्रहण 
45. स्थितकल्प 46, अस्थित कल्प 47. जात-अजातकहप 
48. दुसशय्या 49. सुसणय्या 50. शुद्ध -अशुद्ध वस्तु से गुरु 
सेवा 5) . ओंछ समाचारी 52. मांडली 7 53. छेदग्रन्य समा- 
चारी 54. प्रायश्चित 55, दशविध समाचारी 56. भाषा के 

चार प्रकार 57. सोलहवचन 58. छः प्रकार की अग्रश्नस्त 

भाषा 59. संछेखना 60. जिन कल्‍्पी के उपकरण 6. एक 

स्थान में जिनकल्पी कितने 62. यथालंदिक स्वरूप 63. परि- 

हार विशुद्धि। 


5. जीवस्वरूप विभाग --- 

0. जीव के 4 प्रकार 2. अजीव के 4 भ्रकार 3 
जीव संख्या 4 मनुष्य गति के अयोग्य 5 एकेन्द्रिय विकछि- 
र्द्रिय-संज्ञी 6. जीवों की काय भव स्थिति 7. एक समय में 
जन्म-मृत्यु (एकेन्द्रिय आदि) 8, देवता 9. एक समय म 
जन्मने वाले नारक 0. एक समय मरने वाले नारक - 
देवों की स्थिति 2. देवों के भवन, देवों का प्रविचार 2- 
नरक 4. नरकावास 5. नरक में जीवों का उत्पाद 0- 
वेदना 7. परमाधामी !8. मरक से मिकले हुए क्या हो 
सकते हैं ? 9. पन्द्रह कर्मभूमि 20. तीस अकरमंभूमि 2!- 
अंतरदीप 22. दरीर प्रमाण (एकेन्द्रियादि का) 23. देवों का 


24. तारक का 25. आयुष्य (नरक का ) 26. इन्द्रिय स्वरूप 
(एकेन्द्रियादि का) 27. लेश्या (एके.) 28. देवों की 29. 
सरक की अवधिज्ञान 30. देवों का 3. नारक का 32. 
एके. आदि की गति 33. आगत्ति 34. गति देवों की 35. 
आगति 36. एके. का विरह 37. देवों का जन्म विरह 38. 
मृत्यु विरह 39. नरक का जन्म मृत्यु विरह 40. जीवों की 
कुलकोटि 4[. जीवों की योनि । संज्ञा 42. दश 43. पद्धह 
44. चार 45. तीन 46. भरत क्षेत्र के अधिप 47. वलदेव 
48. वासुदेव 49. प्रतिवासुदेव 50. युग प्रधान 5]. प्राण 
दश 52, पर्याप्ति6 53. आहार-उच्छावास काल 54. 
अनाहारक 55. आहारक-शरीर 56. वेक्रियकाल 57. 
समुद्धात 58. अपहरण-अयोग्य 59. मरण 60. लब्धि 
6]. जीव-अजीव का अल्पवहुत्व 62. तिर्य॑चरित्री की गर्भ- 
स्थिति 63. भनुष्यस्त्री की गर्भस्थिति 64. गर्भ की काय- 
स्थिति 65. गर्भ का आहार 66. गर्भोत्यत्ति का काल 67. 
एक साथ कितने गर्भ 68, एक गर्भ के कितने पिता ? 69. 
कितने समय वाद स्त्री-पुरुप अबीज बनते हैं 70. शुक्र-रुधिर 
ओजस आदि का परिमाण 7]. मनुष्य-भव के लिये 
अयो ग्य । 


6. कर्मंसाहित्य विभाग-- 

. आठकर्म 2. उत्तर प्रकृति 3. पुण्य प्रकृति 4. पाप 
प्रकृति 5. बंध-उदय-उदीरण सत्ता 6. स्थिति-अबाधा 7. 
गुण स्थान 6. युणस्थान में परलछोक गति 9. ग्रुणस्थान का 
काल 0. उपशम श्रेणि [. क्षपक्र श्रेणि 2. मार्गणास्थान 
3. योग [4. उपयोग 5. भाव 6 6. पतदुस्थान 7. 
सम्यकत्व चारित्रादि अन्तर 8., आठ प्रमाद 9. आठ मद. 


7. तिर्थकर विभाग-- 

. भरत-ऐरवत जिननाम 2. आदि गणधघर नाम 3. 
प्रवतिनी नाम 4. माता-पिता नाम 5. माता-पिता गति 6. 
उत्कृष्ट जिनसंख्या 7. उत्कृष्ट जन्म संख्या 8. गणधर 9. 
मुनि 0. साथ्वी ।]. वैक्रियधर 2. वादी 3. अवधि- 
ज्ञानी 4. केवछी 5. मन पर्यवी !6. चौदपूर्वी |7. श्रावक 
]8. श्राविका 9. यक्ष 20. बक्षिणी 2]. धरीर प्रमाण 2. 
ऊंछन 23. वर्ण 24. दीक्षा परिवार 25. सर्वायु 26. शिव- 


रामन परिवार 27. निर्वाणस्थान 28. अन्तराल 29. तीर्थ- 
च्छेद 30. दश आशज्यातना 3]. चौरासी आशातना 32. 
प्रातिहार्य 33. अतिशय 34. दोषापगम 35. जिनचतुष्क 
36. दीक्षातप 37. ज्ञानतप 38. निर्वाणतप 39. भाविजिन 
40. शाश्वतप्रतिमां 44. अन्तिम जिनतीर्थ काल 

8. सिद्ध विभाग--- 

, ऊर्ध्वादि सिद्धसंख्या 2. एक समय सिद्ध संख्या 3. 
सिद्धभेद 4. सिद्ध अवगाहना 5. ग्र॒हिलिगादि सिद्ध संख्या 
6. बतीसादि सिद्ध संख्या 7. त्रणबेद सिद्ध संख्या 8. सिद्ध 
संस्थान 9. सिद्ध अवस्थिति 0. उत्कृष्ट अवगाहना . 
मध्यम अवगाहना 2. जघन्य अवगाहना 3. अन्तर 4. 
सिद्ध के 3] गुण | 
9, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव- 

]. षड़्द्रव्य 2. छः अनंत 3. चौदह रत्त 4. नवनिधान 
5, कल्पचृक्ष 6. पाताऊकलश 7. तमस्काय 8. चैत्यपंचक 9. 
पुस्तकपंचक 0. प्रासुक जल काल . धान्‍्य की अबीजता 
[2. क्षेत्रातीत की अचित्तता 3. धान्य के नाम 44. भक्ष्य 
5, छोकस्वरूप 6. आरयंदेश 7. अनार्य देश |8. ननदी- 
उबर द्वीप 9. अप्टकृष्णराजी 20. लवण शिखाप्रमाण 
2. मानोम्मान प्रमाण 22. उत्सेधाँगुलादि 23, पलल्‍्योपम 
24. सागरोपम 25. अवसर्पिणी 26. उत्सपिणी 27. पुदूगल 
परावते 28. पूर्वांग 29. पूर्वपरिमाण 30. मासपोंच 3. 
वर्ष पांच 32. सप्तनय 33. तीन सौ त्रेसठ पाखंडी 34. 
कियास्थान तेरह 35. सातमयस्थान 36. पापस्थानक ! 8 
37. कामी भेद 38. अष्टांगनिमित्त 39. दश आश्चर्य 40. 
दश स्थान विच्छेद 4. चौदहपूर्व । 

इस प्रकार द्वारों को विपयवद्ध कर नौ भागों में व्यव- 
स्थित कर दिया गया। फिर प्रतिद्वार समेत टीका का हिन्दी 
में अनुवाद हुआ । 

वास्तव में यह ग्रन्थ आकर ग्रन्थ है। उपयोगी सभी 
विययों का एक स्थान पर संग्रह, सामान्य लोगों के लिये 
बड़ा ही ज्ञानवर्धक है ! 

इस ग्रन्थ का अधिकाधिक स्वाघ्याय कर तत्त्वजिज्ञासु 
आत्मा श्षुतज्ञान को आत्मसात्‌ करें यही शुभेच्छा है । 
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ग्रदीष कोचर 


पूजा उसकी करें प्रेम हो जिसमें छलाछल । 
पूजा उसकी करें हृदय हो जिसका निर्मल ।। 
श्रमणसूर्य' 
उच्च स्तर के महान कार्य करने वालों को महापुरुष 
कहते हैं । महापरुषों के जीवन में क्रोवध, मान, मोह, लोभ, 
छल, स्वार्थ व अहंकार आदि का अभाव सा रहता है । उनका 
हृदय नवनीत के समान कोमल एवं निर्मल होता है । 


जिस प्रकार कमल कीचड़ में उत्पन्न होकर भी उससे 
पूर्णतः मुक्त रहता है तथा अपने सौन्दर्य से समस्त संसार को 
आकपित करता है, उसी प्रकार महान्‌ आत्माएं ममता मोह 
के पंक से परिपुरित इस संसार में जन्म लेकर भी सांसारिक 
बन्धनों से स्वयं को पूर्णतः निलिप्त रखती हैं। ये सत्य व 
ज्ञान की खोज में ईश्वर तथा मुक्ति की प्राप्ति के प्रयास में 
मानव समाज को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करने के 
लिये दृढ़ संकल्प लेकर कत्तेब्य पथ पर अग्रसर हो जाती 
हैं । उनका व्यक्तित्व एक ऐसे प्रभा मण्डल का निर्माण कर 
देता है जिसका प्रकाण मानवता के लिये श्रूव नक्षत्र बन 
जाता है । 

भारतीय संतों की ऐसी सुछ्ढ़ परम्परा में जन्म लेकर 
श्री 008 श्री हेमप्रभा श्री जी म. सा. ने सदधर्म की 
स्थापना का संकल्प ग्रहण कर मानव समाज को छृतार्थ किया 
है । महाराज साहब के दर्शन अत्यन्त शुभ एवं मंगलकारी 
। आपके मुख पर अनोखी कान्ति, नेत्नों में अनोखी ममता, 
णी में अनोखा माघुयय तथा चरित्र में अनुपम तेज के दर्शन 
ते हैं। ऐसे महिमामय व्यक्तित्व की उपस्थिति ही दुर्गुणों 
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के विनाश तथा सदगुणों के प्रसार के लिये पर्याप्त होती है 
जन मानस में नवीन चेतना का विकास आपके जेसे अनुपम 
व्यक्तित्व के प्रभाव का ही परिणाम होता है । 


ऐसी दिव्य विभूति श्री 7008 श्री हेमप्रभा श्री जी म 
सा. का जन्म उज्जैन नगर में हुआ। आपकी मातुश्री का 
नाम श्रीमती चन्द्रकंवरी वाई वर्तमान में साध्वी जयप्रभा 
श्री जी म. सा. है तथा पिताश्ी का नाम गेंदमल जी था। 
खेलने खाने की अवस्था में ही आपको सिद्धि प्राप्ति का 
अनोखा भाव्र उत्पन्न हुआ और अपने मन को सांसारिकता 
से हटाकर ब्रह्मचर्य तथा साधना के मार्ग में रंगा दिया। 
वि. सं. 20]2 में केवल 0 वर्ष वी अवस्था में ही पाली 
मारवाड़ में आपने दीक्षा ली । इसवेः उपरान्त बड़ी दीक्षा भी 
वि. सं. 202 में छेकर आप घर्म तथा मुक्ति के मार्ग पर 
पूर्णतः: समपित हो गयीं | आपकी दीक्षा गुरुवर्या श्री अनुभव 
श्री जी म. सा. अपने नाम के अनुरूप आत्म साधक, दृढ़ 
संकल्पी, आत्मध्यानी, स्वाध्याय प्रेमी तथा प्रतिक्षण अहंम 
का जाप करने वाली थी । गुरुवर्या श्री जी का स्वभाव सरलू 
ब शान्ति प्रिय था। किसी भी प्रकार के आडम्बर को आप 
प्रोत्साहन नहीं देते थे । आपके पास जो भी जाता उनसे 
आप मात्र आत्म कल्याण व धर्म ज्ञान की चर्चा करते थे। 
यह बड़े गौरव की बात है कि गुरुवर्या भ्री जी आपके पृज्य 
पिताश्री के वुआजी थे। ग्रुरुवर्या श्री जी का आशीर्वाद व 
अपार स्नेह सदा आप पर रहा। दीक्षा छेने के बाद आपने 
अव्ययन मनन का कार्य जारी रखा। संस्कृत, दर्शनणास्त्र 
न्याय विशारद आदि के साथ-साथ आपने सन्‌ 974 में 
दर्शनशास्त्र में एम. ए. की उपाधि भी प्राप्त की । 
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श्री हेमप्रमा श्री जी म. सा. अपने गुरुवर्या श्री अनुभव 
श्री जी म. सा. आदि का आश्ञीर्वाद लेकर वि. सं. 2032 
सन्‌ 975 को बीकानेर दीक्षा महोत्सव में पघारे। आपके 
साम्निध्य में तोन वालिकाओं ने दीक्षा लो । उनमें से एक 
श्री कल्पलता श्री जी म. सा. (कुसुम गुलगुलिया) आज 
आपके प्रमुख तेजस्वी शिप्याओं में से एक है। आपने दीक्षा 
से पूवे बचपन से ही श्री हेमप्रभा थी जी म. सा. के श्री 
चरणों में रहकर ज्ञान अजित किया था। श्री कल्पलता श्री 
जी के बुआजी स्व. श्री पूर्णप्रमा श्री जी म. सा. तथा दादीजी 
श्री बिनयप्रमा श्री जी म. सा. पहले से ही इस साथ्वी मंडल 
में हैं। कल्पलछता श्री जी म. सा आपके सान्निध्य में रहकर 
ज्ञानाजन कर रहे हैं। 


मैं आपके तथा विनोद श्री जी म. सा. जो सांसारिक 
संबंधों की रप्टि से आपकी बडी वहन है, के दर्शन, प्रवचन, 
मार्गदर्शन व ज्ञान चर्चा से अत्यन्त प्रमावित रहा हूँ । जय- 
प्रभा श्री जी म. सा. (माताजी म. सा.) आप अह्निश तप, 
ध्यान तथा माला में लीन रहते हैं । आपका आशीर्वाद पाने 
मात्र से पापो का नाश, धर्म का उदय हो जाता है। मुझे 
आपके दर्शन, प्रवचन तथा मार्ग दर्शन का जो सौभाग्य समय- 


समय पर मिलता रहा वह मेरे लिये अत्यन्त सौमाग्य का 
विपय है । 


आपके प्रेंरणादायी प्रवचनों का यह चमत्कार है कि 
श्रोत्ागण (श्रावक एवं श्राविका) मंत्र-मुख्ध होकर आपके 
धार।प्रबाह प्रवचन का लाभ छेते रहते हैं ॥ आयके प्रवचनों 
का लाभ जैन समाज ही नही अपितु समी समुदायों के लोग 
उठाते हैं। आपके द्वारा कई भन्दिरों की प्रतिप्ठायें तथा 
जीद्वार सम्पन्न कराये गये है। झहूर रामा में नुतन 
मन्दिर दादाबाड़ी का निर्माण कार्य आपकी प्रेरणा से हो 
सम्भव हुआ। 


आपने जहाँ-जहाँ नी चौमासा सम्पन्न किया वहाँ-वहाँ 
त्याग, तपस्या, धन, धर्म तपस्या की मागीरथी वह गई। 
तपस्या शिविरों तथा ज्ञान शिविरों का आयोजन हुआ, 
बच्चो व बूढ़ों में घर्म की ज्योति जगी तथा धर्म में विश्वास की 
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फिर से स्थापना हुई | आपकी अद्भुत शान्ति के कारण ही 
श्रावक-श्राविका आपके दर्शन एवं प्रवचन के लिये दूर-दूर से 
आते रहते हैं । आपकी मधुर वाणी व प्रमावश्ञाली भाषा 
शैली मे ऐसी शवित है कि आपके सम्पर्क में आते ही 
सांसारिक दुख, राग व टेप स्वतः ही विस्मृत हो जाति हैं 
और व्यकित मंत्र,मुग्ध होकर आपके निर्देश में आत्म-कल्याण 
के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। 


आप केवल प्रवचनकार ही नहीं अपितु कुशल पथ 
प्रदर्शक एवं सफल साहित्यकार भी हैं। आपके द्वारा लिखित, 
सम्पादित एवं अनुवादित कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 
आपके द्वारा विरचित सत्साहित्य हम श्रावकों के पथ को 
सर्वदा आलोकित करता रहेगा । 


हम बीकानेर वालों की विनती पर आपने जब पाली 
में फरमाया कि अगला चौमासा सन्‌ 988 का बीकानेर में 
होगा, तब हमारे मन में हर्ष की रूहर छा गयी । आप अपने 
]] ठाणों के साथ भीपण गर्मी की परवाह किये बिना बहुत 
बड़े-बड़े विहार करके बीकानेर की मझुभूमि पधारे। हम 
वीकामेर बालों का यह सौभाग्य रहा है कि आपके ज्ञान पूर्ण 
प्रवचन, मधुर वाणी में सुनने को हमें मिले | आपके तत्वाव- * 
धार्नों में शिविरों, ज्ञानशिविरों तथा उपधान आदि का 
आयोजन हुआ उनका अनोखा लाभ हम सभी श्रावकों की 
प्राप्त हुआ। जिसके परिणामस्वरूप हमारे विचारों का 
परिष्कार हुआ तथा आत्मा की शुद्धि हुई । हमारी धर्म के 
के प्रति आस्था रढ हुई, निष्ठा प्रवक्त हुई, यह सभी आपके 
सान्निध्य का ही चमत्कार है। 


आपके अनुपम गुणों का वर्णन करना सूर्य को दीपक 
दिखाने के समान तुच्छ प्रयास होगा | आपका व्यवितत्व तो 
सागर के समान अथाह, हिमगिरि के समाव उच्च, अर्सस्य 
फूलों के सौरम से सुरभित है । 

ऐसे श्रद्धेय श्री 008 श्री हेमप्रमा श्री जी म- सा. के 
चरणों में श्रद्धा युक्त वन्दम तथा शत-शत्त वमत। हँस 
बीकानेरवासियों को आपका यह अमृत सान्निध्य सदा सवंदा 
उपलब्ध रहे, ऐसी मेरी कामना है । 


धरम धरा री जीवंट गिंणगीर 


सूरजराज जेज 


बीकाण री धर्म धरा पर आ कुण प्रगटी जीवट गिणगोर ? 
ज्ञान ध्यान तपस्या डंका. बाजण लाग्या नित पुरजोर। 
.>१- 
संजम सं आ निखरी सूरत, लागे मकराणे सी साची मूरत, 
गुरुवर्या हेम प्रभा रा पगल्या, बणग्या ईं धरती री कीरत । 
ई ज्ञान ध्यान 'री गंगा रो, सिंगलो ही पीयो चरणामृत, 
हरखी बाल्ठ माटी निजमन; गीतंड़लों सूं की आगत सागत । 


दरशणं ने गली नंक्कड माथे वेथाग भीड खड़ी कर जोड-बीकाण री धर्मंधरा 


ए 
हर 


आ शाजापुर री फते कंवर, निकली तज वाल पणण घरवार, 
करमों रा वंधण काटण ने, संजम चित मन सूं लियो साथ । 
गुरुवरीया अनुभव श्री जी रे, अनुभव रो जीभर कर्‌यो पान, 
जैनागम री पोथ्यों पढ़ पढ़, हिवड़े में भरियो ज्ञान ध्यान । 
जिण-घर्म नाद करण खातर संकल्प जीवण सूं जोड़-बीकाण धर्म धरा 
हर ३ बडे 
बरसों सूं काल कसूंबो उस, धरती ने कर दी ही जर जर, 
लोगों री पीड़ मिटावण ने, कुण धरम वीर रैयो हाजर । 
कुण जाण्यो इसी ज्ञान गंगा, सींचेला ई धरती रो कण कण, 
आसूतें मरूघर रो भाग जगा, वीकाणो कर दियो धरमनगर। 
खुशियाली टपके हर चेरे सिगला ही बंधग्या धरम डोर-वीकाणे री धर्म घरा 
>ः # चहु+> 
ताना ठटावरिया अर नौजवान, सिगलों ने धरम प्रशाद दियो, 
जिण धरम रो पाठ पढ़ावणने, शिविर रो सूणो लाभ दियो । 
तपस्या री लागी भड़ी इसी सिगलो संताप कपूर हुयों, 
उपधान जिसे महातप ने, मावीर भवन में सरु कियो | 


ई चौोमास री सूचर-धार, वणगी आ हेम प्रभा सिरमोर-वीकाणै री धर्म धरा 
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प. प्‌. साध्वी श्री हेमप्रभाश्री जी के आगमन पर 


स्वागत गीत 
छ 


गीत + सूरजराज जेन संगीत: शिव रतन सेन 


है धन्य भाग्य हम सबके आज गुरु दर्शन हुआ सुनहरा 
सब स्वागत करे तिहारा.... 

तुझे सी विभूति को पाकर के, थांजापुर धन्य कहाया 
जय हो जय हो जय हो.... 

नन्‍्हीं किसलय ने खिलते ही संयम को गले लगाया 

त्प ज्ञान ध्यान अरु संयम से निज रूप सदा ही संवारा 

सब स्वागत करे तिहारा 

गुरु अनुभव श्री का अनुभव को तुम ज्ञान मूर्त बन पायी 
जय हो जय हो जय हो 

पथ भुछे को निज ज्ञान रब्मि से पावन राह दिखाई 

नुम निज घरासन सेविका वन जिन धर्म ध्वज फहराया 
सब स्वागत करे तिहारा.... 

प्रभूवर के उपदेशों से ही निज अन्तर मन को ही सजाया 

जय हो जय हो जय हो 

गीयो और जीने दो का पाठ जन जन को तुमने पढ़ाया-२ 

नुर सत्य अहिसा का मधुरिम वाणी से जग को सुनाया 
सब स्वागत करे तिहारा.... 

मरु-मूमि बीकानेर को तुमको पाकर हप॑ मनाये, 
जय हो जय हो जय हो. 

हे संयम शीला अब तो वस ज्ञानामृत पान करा दे-२ 

स्वर्णिम अध्याय वने इतिहास में वर्षा वास हो प्यारा 
सब स्वागत करे तिहारा.... 


बीकानेर के कलात्मक जैन मन्दिर 


ह् 


पत्लालाल खजांची 


मरुभूमि वीकानेर पिछले 500 वर्षों से जैन धर्म का 
त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। बीकानेर नगर की स्थापना आज से 
लगभग 500 वर्ष पूर्व वेसाख सुदी 2, वि. सं. 545 को की 
गई । बीकानेर राज्य की स्थापना में जैन श्रावकों का वहुत 
बड़ा योगदान रहा है। राव वबीका जब नवीन राज्य की 
स्थापना करने के लिए जोधपुर से चले थे तो उनके साथ 
उनके विश्वस्त साथी और सलाहकार थे जिनमें तीन 
ओसवालरू वत्सराज बछावत, लाखणसी बंद व सूरजमल 
' झोठारी भी थे। राज्य की स्थापना के वाद बच्छावतजी यहां 
. के दीवान, बैद जी सेनानायक व कोठारी जी कोठार के 
व्यवस्थापक वने । 
राज्य की स्थापना हो जाने पर जिस शुभ मुहूंतं में 
बीकानेर राज्य के प्राचीन दुर्ग की नींव रखी गई उसी शुभ 
महतं में यहां के जेन श्रावकों ने नगर के प्रथम जिनालय की 
तींव रखी और संवत 56] में इसका प्रतिष्ठा महोत्सव 
सम्पन्त हुआ । यहां से जो विकास की गति प्रारम्भ हुई वह 
संबत 2002 तक निर्वाध गति से चलती रही और इस वीच 
वीकानर नगर में 27 जिनालयों की स्थापना हुई व आज 
मी जैन संस्कृति की यह अनमोल घरोहर यहाँ सुरक्षित है 
अब हम इन जिनालयों के स्थापना काल एवं उनकी भव्यता 


के बारे में संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत कर रहे हैं । 


रहे 
- श्री चिन्तामणिजी का मन्दिर (कन्दोई बाजार )- 

इस जिनाल्‍ूय को नगर का सर्वप्रथम एवं सबसे प्राचीन 

मन्दिर होने का गौरव प्राप्त है । इसके नामकरण के विपय 


ता है कि पूर्व में बह चउविसदाजी के 


डे 
द्र्क 


बजे 


मे कह मंदिर के 


नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें मुलनायक भगवान 
आदिनाथ की सर्वधात की प्रतिमा के परिकर में चौबीस 
तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। धीरे-धीरे अपश्रंण होता 
गया और वतंमान में यह श्री चिन्तामणि जी के मन्दिर के 
नाम से विख्यात है । 


मूलनायक-इस मन्दिर में जेसा कि हम उपर लिख चुके हैं 
मूलनायक के रूप में भगवान आदिनाथ की सर्वधातु की 
उठाऊ प्रतिमा है, जो कि मंडोर (मारवाड़ की राजधानी ) 
से लाकर यहां स्थापित की गई है। इसकी प्रतिष्ठा श्री जिन- 
कुशल सूरिजी द्वारा संवत 380 में सम्पन्त कराई गई थी। 
बीकानेर में प्रतिष्ठा :--उपरोक्त वर्णित प्रतिमा इस मंदिर में 
वैसाख सुदी | वार रवि संवत्त 56] को स्थापित की गई । 


पुन: प्रतिष्ठा- 

बीकानेर राज्य के तत्कालीन नरेश राव जंतसी के समय 
हुमायूं के माई कामरां ने बीकानेर पर आक्रमण करके यहां के 
गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया एवं घर्मान्धता के कारण 
इस मन्दिर की प्रतिमाजी के परिकर को खण्डित कर दिया. । 
इसके कुछ ही दिनों वाद मिगसर बदी 4 संवत 59] की 
श्द रात्रि में जेतसी ने अपने चुने हुए सरदारों के साथ 
मुगलों पर आक्रमण करके उन्हें यहां से खदेड़ दिया। चूंकि 
परिकर खण्डित हो गया था अतः इसकी पुनः प्रतिष्ठा करना 
आवश्यक हो गया और शुभ मुहूर्त में श्री जिन माणिव्य 
सूरिजी के हाथों संवत्‌ 592 में इसकी पुनः प्रतिप्ठ 
खरतरगच्छीय वच्छावत परिवार द्वारा कराई गई, ऐसा 
उल्लेख परिकर पर उपलब्ध है 


अम्य प्रतिमाएं-मुलनायक जी के अलावा इस मंदिर के गर्भ 
मुह में हाथी पर मरत और माता मझेदेवी की मूर्तियां हे तथा 
दायें व बायें एक-एक यायाण प्रतिमाएं है। सभामंडप 
की देहरियों में पापाण प्रतिमाएं स्थापित हैं । मंदिर के बायी 
ओर की भमती में संचतत 905 में स्थापित श्री जिनहर्ष- 
सूरि जी के चरण हैं, तत्पश्चात श्री जिनदत्त सूरि जी की 
मूर्ति, उसके पश्चात, पीले परापाण की चौवीस तीथंकरों की 
माताओं का पट्ठ जो कि संवत्‌ 606 मे स्थापित है, 
तत्पश्चात सप्तफणां पाण्वंनाथ की श्याम मूत्ति एवं |76 
में निर्मित परिकर गली है । तत्पश्चात्‌ अजितनाथ जी की 
संबत्‌ 457 की प्रतिस्ठित विशाल प्रतिमा है । 


उपरोक्त प्रतिमाओं के अलावा इस मन्दिर के भूगर्भ 
भण्डार में ।098 प्राचीन मूर्तियों का एक अनमोल खजाना 
सुरक्षित है, जो कि अपने आप मे यूरे विश्व में वेजोड़ हैँ। 
इस संग्रह में सातवी सदी से लेकर पन्द्रहवी सदी तक की 
059 धातु प्रतिमाएं, 39 पापाण प्रतिमाएं व 8 घातु यन्त्र 
है। ये प्रतिमाएं बीकानेर के नवरत्त दीवान कर्मचन्द्र बच्छा- 
वत के सद्प्रयासों से मुगल सम्राट अकबर से प्राप्त करके 
यहां लाकर विराजमान की गईं । 


अकवर का सिपहसालार तुरसम खान इन मूर्तियों को 
विभिन्‍न मन्दिरों से यूटकर संबत्‌ 4533 में दिल्ली ले गया 
था उसका इरादा इनको ग़लाकर स्वर्ण प्राप्त करने का था, 
छेकिन अकबर द्वारा निपेघ कर देने पर इन्हें रस दिया 
गया | लगमग 6 वर्ष तक प्रयास करते रहने के बाद 639 
में बीकानेर के तत्काडीन दीवान कर्मेंचन्द जी अपने प्रयासों 
में सफल हो गए और आपाढ़ सुदी ]] संवत्‌ 639 को 
उन्होंने ये प्रतिमाएं अपने अधिक्षार में ले लीं और फिर उन्हें 
बीकानेर लाये। सख्या अधिक होने के कारण निरन्तर पूजा 
में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखकर इनको भूयर्म 
भण्डार में तुरक्षित रख दिया गया और तब से ये प्रतिमाएं 
दस-वारह वर्षों के अंतराऊ से विशेष अवसरों पर निकाली 
जाती हैं जोर अट्ठाई महोत्सव के बाद पुनः भण्डारस्थ कर 
दिया जाता है) अभी पिछली वार संवत्‌ 2033 में निकाली 
गई थी। इसके अलावा इस मन्दिर में गुप्त काल की काउ- 
सग्ग मुद्रा की प्रतिमा भी अत्यन्त सुन्दर व प्राचीन है । 
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वर्तमान में यह बीकानेर खरतरगच्छ संघ की तेरह 
गवाड़ों का मुख्य मन्दिर है एवं इसकी प्रवन्ध व्यवस्था 
श्री चिम्तार्माण जैन मन्दिर प्रस्यास नामक एक पंजीकृत 
प्रन्यास द्वारा की जाती है । 


2. त्रलोवय दीपक प्रासाद श्री सुमतिनाथ जैन मंदिर 

(उर्फ भांडाशाहू का मन्दिर )--- 

इस तिमंजले भव्य जिनालय का शिसर भारत के 
सर्वोच्च शिसरों में स एक है । वर्तमान में यह मन्दिर वीका+ 
नेर नगर का सबसे सुन्दर, विशाल एवं कलात्मक जिन मंदिर 
हैं। भूतल मे इसके शिख्रर की ऊंचाई 8 फुट है एवं 
इसकी तीसरी मजिल से पूरे नगर का विहंगम दृश्य देखा जा 
सकता है । 

इस मन्दिर का निर्माण कार्य शाहमाना के पुत्र शाह 
भांडा द्वारा संवत्‌ 54॥ में प्रारम्म कराया गया था, भौर 
मूलनायकजी की प्रतिष्ठा 57] में सम्पत्त हुई। इसका 
शिलाज़ैस निम्न प्रकार है -- 

'मंबद्‌ 57] वर्ष. आसोज सुदी 2 स्रो राजाधीराण 

लूणकरण जी विजय राज्ये शाह मांड प्रासाद नाम 

अलोवय दीपक करांबितं सूत्र गोदा कारित ॥ 

निर्माण फैली फी इप्टि से 52 प्रकार के जिनालय होते 
है, उनमें से मह त्रैलोयय दीपक शैली का है एवं इसका 
निर्माण कार्य सूत्रधार गोदा की देसरेख में सम्पन्न हुआ । 

इस मन्दिर के निर्माण से सम्बन्धित एफ घटना आज 
भी 475 वर्ष वीत जाने पर भी जन-जन की जवान पर हू 
एवं यह घटना बताती है कि पूर्वजों में धर्म का मर्मे समझने 
की कितनी विलक्षण बुद्धि थी एवं वे किस प्रकार एक-एक 
बून्द द्रव्य का सदुधयोग करना जानते थे । 


इस मंदिर के निर्माता शाह मांडा घी का व्यापार करते 
थे। एक दिन घी के टीन में एक मवखी गिर गयी। घाह ने 
तुरन्त भवली को निकाल कर उंगलो की सहा्यता से फेंक 
दिया, लेकिन मवखी फेंकने से भूमि पर दो चार घूँदें घी की 
भी गिर गयी तो उन्होंने उठकर भूमि पर पड़ी घी की बूंदों 
को वापस उंगली की सहायता से पास में पड़ी अपनी जूुती 


पर रगड़ दिया। इस समय मंदिर का निर्माण कार्य देखने वाला 
मिस्त्री वहां पास में खड़ा था । वह सेठ की यह हरकत देख- 
कर अपने मन में सोचने रूगा कि यह व्यक्ति क्या मंदिर 
वनवायेगा । अतः उसने सेठ के मन की थाह .लेने के लिए 
कहा कि सेठजी इस मन्दिर को निरुपद्रव एंवं सुदृढ़ बनाने के 
लिए इंसकी नींव में घी डालने की जरूरत है । इतना कहकर 
वह तो चला गया । और जव दूसरे दिन सुबह आया तो यह 
देखकर विस्मित रह गया कि नींव में घी डाला जा रहा है, 
तुरन्त उसने सेठ के पैर प्रकड़ लिए और सही वात बयान 
कर दी।. 

. उसकी वात सुनकर सेठ ने कहा कि उस भूमि पर गिरे 
हुए घी पर चींटियाँ जमा हो जाती और अनजाने में उन पर 
पैर गिर जाने से जीव हिंसा होती, जब कि जूती पर घी 
चुपड़ लेने से जूती मजबूत होगी और हिंसा रुकेगी । उन्होंने 
कहा कि रादकार्यों में द्रव्य का उपयोग करो, दुरुपयोग 
नहीं। ह 

इसके निर्माण के लिए जैसलमेर से पत्थर मंगाया गया 
था एवं यहां का पानी खारा होने के कारण निर्माण काये के 
लिए पानी यहां से 8 मील दूर नाल नामक गांव से मंगाया 
गया था ताक्रि मंदिर सुच्ढ़ रहे । उन व्यक्तियों की सूझ-वूझ 
का ही परिणाम है कि आज लगभग 500 वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर भी यह उसी शान से सीना ताने खड़ा है। पीछे 
पापाण के शिखर पर संगमरमर के सर्फेद चूरे से पलस्तर 
किया हुआ है । 
मंदिर की मभती (फेरी) तीन फंरियों के रूप में है 
चौमुख प्रतिमा जी होने के कारण, पहली फेरी गर्भग्रह में 
है, दूसरी फेरी चार भागों में विभक्त हैं, क्योंकि चारों ओर 
दर्शनार्थ जगह रखी गई है । इन चार भागों में से प्रत्येक भाग 
में काउसग्ग मुद्रा में 6 तीर्थंकर मूर्तियाँ, दो यक्ष मूर्तियां एवं 
चार नृत्यांगनाएं बनी हुई हैं । इस प्रकार पूरी मभती में 24 
जिन मूर्तियां, 8 यक्ष एवं 6 नृत्यांगनाएं बनी हुई हैं । कुल 
48 म॒त्तियां हैं। 
मूल नायक के ऊपर विशाल छत्री बनी हुई है, जिसके 
चारों खम्भों व वेदी पर शुद्ध स्वर्ण से मनोत का अत्यन्त 


मनोंहारी काम किया हुआ हैं। सभा. मण्डप को सजाने में 
भी चित्रकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने हुनर का 
स्वणिम प्रदर्शन किया है। मंदिर के अन्दर विभिन्न ज॑न 
कथाओं से सम्बन्धित सैंकड़ों चित्र बने हुए हैं, जो ऐसे रूगते 
हैं कि अभी बोलने वाले हैं । इसके अलावा सभी दरवाजों के 
पाश्व भाग में भी अति सुन्दर विभिन्न वाद्य यन्त्र लिए हुए 
चित्र बने हुए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर तीर्थंकरों के जन्मा- 
भिषेक का चित्र बना हुआ है । सभी खम्भों एवं अन्य खाली 
स्थानों पर सुन्दर फूल पत्ती का काम किया हुआ है । 


मंदिर का फर्श सुन्दर इटालियन संगमरमर से कराया 
गया है एवं फर्श में भी अनेकों सुन्दर-सुन्दर नमूने बनाये 
गए हैं, जिनका निर्माण आज असंभव सा प्रतीत होता है । 


वीकानेर दर्शनार्थ आने वाले व्यक्ति ने अगर यह मंदिर 
नहीं देखा तो यहां की उसकी यात्रा व्यर्थ गई, दर्शक ऐसा 
कहते हैं। वर्तमान में इसकी प्रवन्ध व्यवस्था श्री चिन्तामणि 
जैन मन्दिर प्रन्यास नामक प्रन्यास करता है । 
4 श्री सीसन्धर स्वामी का सच्दिर-- 

श्री भांडाशाह जी के मन्दिर की बाज में, उसी परिसर 
में इस मन्दिर का निर्माण उ. क्षमाकल्याण जी के शिष्य, 
मुनि धर्मानन्द जी के उपदेश से, बीकानेर खरतरगच्छ श्री 
संघ द्वारा कराया गया। प्रतिष्ठा महोत्सव आपषाढ़ शुक्ला 
0 संवत्‌ 887 को श्री जिन हपे सूरिजी के कर कमलों से 
सम्पन्त हुआ । इस मन्दिर में प्रवेश द्वार की बायीं ओर की 
देहरी में उ. क्षमा कल्याण जी की एक बड़ी प्रतिमा है, व 
आलों में कई खरतरगच्छीय साध्वियों के चरण हैं। मल 
गर्भगृह के सामने की दीवार पर सोने के वर्कोंसे सुन्दर 
भनोत का काम किया हुआ है 

मूलनायक के रूप में श्री सीमंधर स्वामी की प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है, एवं उसके दायें बायें श्री पाइ्वंनाथ जी व 
शांतिनाथ जी की प्रतिमा है । तथा दायीं ओर की देहरी में 
पाश्व॑नाथ जी, श्री मुनिमुन्रत स्वामी (2) तथा बायीं ओर 


आदिनाथ जी की तथा 2 पाश्वनाथ जी की प्रतिमाएं विरा- 
जमान हैं । 
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3. श्री महावीर स्वामी का मन्दिर (वैदों का चौक)-- 

प्राचीनता की इप्टि से यह मन्दिर नगर का तीसरा 
मंदिर माना जाता है। इसके निर्माण काल के सम्बन्ध में 
शिलालेख तो उपलब्ध नहीं है, छेकिन विभिन्‍न अन्य स्रोतों 
से जानकारी मिलती ई कि श्री रयूण जो बंद ने इसके लिए 
महाराजा को नजराना मेट कर, मूमि प्राप्त की एवं आमोज 
सुदी 0 संवत्‌ 578 को इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ 
कराया गया । 


मूल नायक मगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा बाढू 
मिट्टी की बनी हुई हैं जिस पर विलेपन किया हुआ है, इसके 
अलावा गर्भगृह में 2 तथा सभामडप में दस और प्रतिमाएँ 
विराजमान है । 


4. श्रो नप्तिनाथ जो का मग्दिर-- 

श्री सुमतिनाथ जैन मंदिर (भाडाझाह के मन्दिर) के 
पाश्व भाग में थोडी सी दूरी पर इस जिनालय का निर्माण 
कार्य मंत्रीण्वर कर्मसिह बच्छावत द्वारा प्रारम्भ कराया गया 
था, लेकिन मूल नायक की प्रतिष्ठा उनके जीवन काल में 
नहीं हो सकी। बाद मे उनके पुत्र मं. पीथा ने इस काम को 
सम्पत्त कराया | इसका शिलालेख निम्न प्रकार है-- 

'संवत्‌ 4593 बर्षे माध बदो , दिनो ग्रुरी, भार्या 
वाल्हादे पुत्र मं. कर्ममी भार्या कउतिगदे पुत्र राजा मार्या 
रुयणादे पुत्र म. पीया मं. रभदे, म॑ं जगमाल, मं. मानिसंग, 
प्रमुख परिवार युतेन मं. पीथा केन स्वपिताम्‌ प्रतिप्ठितिम 
च वृहत्‌ खरतरगच्छे थी जिन माणिक्य सूरि भी: ।' 


इस मन्दिर में थी जिन कुशल सूरिजी के अतिप्राचीन 


चरण विद्यमान है जो कि माघ सुदि 40 संबत्‌ 50 को 
प्रतिष्यित हैं । 


इस मंदिर के सभामण्डप का प्रवेश द्वार वीकानेर में 
परापाण पर खुदाई के कार्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है । भन्दिर 
के गुम्बज में मगवान महावीर के जीवन चरित्र मे सम्बन्धित 
सुन्दर चित्र बने हुए हैंव खम्मों के पापाण पर अच्छी 
खुदाई का कार्य किया हुआ है। शिखर मी जैसलमेर के 
पीले पत्थर का बना हुआ है, जिसके नीचे के भाग पर अच्छी 
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खुदाई की हुई है व ऊपर के भाग पर संगमरमर के चुर्ण 
का पलस्तर किया हुआ हैं । 


5. श्री वासुपुज्म जो का मन्दिर (बच्छावत्तों का मोहल्छा)- 

इस मन्दिर के निर्माण काल के सम्बन्ध में कोई शिला- 
छेख उपलब्ध नही है, लेकिन विभिन्‍न अन्य थ्रोतों से उप 
लब्ध जानकारी के आधार पर इसका निर्माण कार थि. सं. 
]640 के आसपास माना जाता है । 


मूल नायक के रूप में श्री बासुपृज्य भगवान की सर्वे 
घातु की सपरिकर प्रतिमा विराजमान है जो उसके पीछे सुदे 
लेंस के अनुसार 573 में प्तिरोही में प्रतिध्ित है। ऐसा 
अनुमाम है कि श्री कर्मचन्द जी बच्छावतत के प्रयासों से 
दिल्‍ली में जो प्रतिमाएं लायी गई थी यह उनमें से एक है। 
मूलनायक के अलावा इस मन्दिर में भगवान पाश्वनाथ की 
दो प्रतिमाएं हैं जो वि. संवत्‌ ]55 में प्रतिष्ठित है । 


6, थ्रो ऋषभदेव जी का मन्दिर (नाहटों का चौक )-- 

टस शिसर बन्द जिनालय के मूलनायक श्री क्षादिनाथ 
मगवान की 68 अंग्रुल की स्वच्छ सफेद स्फटिक के समान 
बनी हुई परापाण अ्रतिमा बीकानेर नगर की सबसे बड़ी 
प्रतिमा है। इसका निर्माण सकल सरतरनच्छ श्री संघ द्वारा 
कराया गया (ऐसा इसके प्रशस्ति छेरा से ज्ञात होता है ।) 
प्रतिष्ठा चंत बदी 7 संबत 662 को युग्रश्रधान श्री 
जिन चन्द्र सूरिजी द्वारा कराई गई। 7 गर्मगृह में पूछ नायक 
दायें बायें दो और छोटी प्रतिमाएं तथा माता मरूदेवी 
व हाथी व चक्रवर्तों सम्राट मरत की मूर्ति बनी हुई है। 
इसके अलावा ग्रमभंगृह में 74 और मूर्तियां बविराजित है 
तथा चारों ओर कई संगमरमर के पट्ट भी लगे हुए हैं। 
गुंबद के अंदर बारीक फूल पत्ती का वहुत सुन्दर काम किया 
हुआ है। 

इस मन्दिर मे 686 में स्थापित श्री जिनचन्द्र सूरिजी 
की प्रतिमा, श्री जिन सिह सूरिजी के चरण, 687 की 
भरत बाहुबलि की मूर्ति, व 690 की गौतम स्वामी की 
मूति है जिसकी प्रतिप्ठा श्री जिन राज सूरिजी द्वारा कराई 
गई | संवत !892 में दौलतराम जी द्वारा कराई गई चांदी 


की चक्रेश्वरी माता की मूर्ति है तथा 828 के श्री जिन 
कुशल सूरिजी के चरण प्रतिष्ठित हैं । 


इसके खर्च के लिए वाजार में पांच दुकानें हैं, जिनका 
किराया आता है । 


7, महावीर स्वामी का मन्दिर (डागों की प्रोल के सामने ) - 

लाल रंग के पत्थर से निर्मित इस शिखर बंद जिनालय 
के निर्माण काल से सम्बन्धित कोई शिलालेख तो उपलब्ध 
नहीं होता लेकिन अन्य श्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार 
पर इसका निर्माण समय लगभग ।663 के आसपास माना 
जाता है | 


इस मन्दिर में मूल नायक के रूप में मगवान महावीर 
स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है व सभामण्डप में और प्रति- 
माएं विराजित हैं। इस मन्दिर में संवत 76 का प्रति- 
ष्ठित एक परिकर है जिसके लेख के अनुसार इसकी 
प्रतिष्ठा जाँगलू के वीर विधि चैत्य में की गई थी। इसके 
अलावा यहां ] सर्वधातु की प्रतिमाएं व एक सर्वोत्तिभद्र यन्त्र 
भीहे। 


8. श्री अजितनाथ जी का सन्दिर (सिरोहियों-- कोचरों 
का चौक ) --- 

इस मन्दिर के निर्माण काल के सम्बन्ध में कोई शिला- 
लेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका निर्माण 670 के आस 
पास माना जाता है। मूलनायक श्री अजित नाथ भगवान 
की मूर्ति संवत 647 में प्रतिष्ठित है, लेकिन इसे किसी 
दसरे स्थान से लाकर यहां प्रतिष्ठित किया गया है ऐसा 
अनुमान है । इसके जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में एक लेख अवश्य 
उपलब्ध है जिसके अनुसार इसका प्रथम जीर्णोद्धार ऋद्धि 
विजय जी के उपदेश से 855 में व द्वितीय जीर्णोद्धार संवत 
996 में सिरोहियों द्वारा कराया गया । 


9, श्री शान्तिनाथ जी का मन्दिर (वर्तमान) --- 

श्री पाइर्वनाथ जी का मन्दिर- (कन्दोई बाजार )-श्री 
चिन्तामणि जी के वाजू में, उसी परिसर में स्थित यह मन्दिर 
नगर का नोौरवा मन्दिर माना जाता है । इसका निर्माण पारख 
जगरूप के वंश में मुहकम, सुरूप, अभयराज और राजरूप ने 


मिती मिगसर बदी 5, संवत्त 8]7 को कराया। पूव॑ में 
इसमें शान्ति नाथ भगवान की मूर्ति थी, लेकिन वर्तमान में 
जेठ बदि , संवत 549 में प्रतिष्ठित श्री पाइवेनाथ 
भगवान की बड़ी धातु प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक 
का परिवर्तेत कब और किसने किया जानकारी उपलब्ध 
नहीं है। मूलनायक के अलावा इस मन्दिर में संगमरमर 
का विशाल समवशरण वना हुआ है, जो लगभग 0 फुट ऊंचा 
है, व इसके ऊपर सुन्दर चित्रकारी की हुई है। नगर में यह 
सबसे बड़ा समवशरण है । 


0. श्री गोड़ी पादर्वनाथ जी का मन्दिर (नाहुटा चौक )- 

यह मदिर श्री ऋषभदेव जी के मंदिर के बाजू में, उसी 
परिसर में बना हुआ है। शिलालेख के अनुसार इस मंदिर 
के मूलनायक श्री गौड़ी पाश्वेनाथ जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
आपषाढ़ सुदि 9, गुरुवार संवत 829 को श्री व्रिभाराम जी 
वेगाणी की धर्मपत्नी श्रीमती चित्ररंग देव व मुठतान निवासी 
श्री चौथमल जी भणंसाली की पुत्री श्रीमती वनी देवी ने 


खरतरगच्छीय आचार श्री जिन लाभसूरि जी के कर-कमलों 
से कराई । 


मूलनायक जी के अलावा इस मंदिर में दस और पापाण 
प्रतिमाएं तथा 26 सर्वंधातु की प्रतिमाएं विराजमान हैं । 
इसके अछावा शासन देवी, व नकोड़ा भैरू की प्रतिमाएं हैं । 


44, श्री सुपाइवेनाथ जी का मंदिर (नाहटों का चौक )- 

यह मंदिर वर्तमान में नाहटा मौहल्ले में छती वाई के 
उपासरे के नाम से प्रसिद्ध उपासरे के संछरत बना हुआ है। 
शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण बृहतखरतर 
गच्छीय श्री संच ने सवत 87 में कराया, इसका शिला- 
लेख निम्न प्रकार है--- 

संवतत 87] रा मित्ते माघसुदि , तिथो श्री वीकानेर 
नगरे बृहतखरतर गच्छीय श्री संघेन श्री सुपादर्व जिन चैत्य॑ 
कारितं प्रतिष्ठापितं च जंगम युगप्रधान भट्टारक शिरोमणि 
श्री ।08 श्री जिन चत्धसूरि पद्ठ प्रभाकर भद्दारक श्री 
जिन हर्पमूरि धर्मराज्येनति | श्रेवश्रेस्तु सवेपां। सूत्रधार 
दयारामस्य कृत्तिरियं श्री जैसे सिलावटा । 
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इमी मंदिर के दूसरे तल्ले में जो देहरियां है, उनमें एक 
चौमुख प्रतिमा है। खरतरगच्छ पट्टावली के अनुसार इसका 
निर्माण 904 के माघ॒ सुदि 0 को खरतरगच्छ श्री संघ 
ने कराया और श्री जिन शौभाग्यसूरिजी ने इसकी प्रतिप्ठा 
कराई। 

मूलनायक जी के अलावा इस मंदिर में 29 पापाण 
प्रतिमाएं व 36 सर्वधातु की प्रतिमाएं व एक सपरिकर 
नमिताथ भगवान की चांदी की प्रतिमा है जो 
संवत 56 को बनी हुईं हैं। इनके अलावा श्री जिन 
कुशल सूरिजी की चादी की चरणपादुकाएं है जो संवत 
]82] की वनी हुईं हैँ। इत प्रतिमाओं के अलावा यहां 
सर्वोत्तमद्र यन्त्र, हीकार पट्ट व पाशवंनाथ का वाइसिया यन्त्र 
मी बना हुआ है। 


2, श्री पाइब्रेनाथ जो का मंदिर (सिरोेहियों का चौक )- 
शिलालेख के अनुसार इस जिनालय का निर्माण कोचर 
सिरोहिया श्री सघ ने महाराजा रतनसिंह जी के शासन कारू 
में श्री हंस विजय जी के उपदेश से कराया । एवं मूलनायक 
जी की प्रतिप्ठा जेठ युदि 3, संबत 88! को संयत्न 
हुई । 
3. श्री गौड़ी पाइदेनाथ जी का मन्दिर, गोगागेट के चाहर 
इस मंदिर का निर्माण श्री जिनहपंसरिजी के उपदेश से 
खरतरगच्छ श्री संघ ने 2000 रु. की राशि व्यय॑ करके 
कराया, एवं इसमें मूलनायकजी की प्रतिष्ठा माघ सुदि 5, 
संवत 889 को हुई | 
इस मंदिर के वायी और श्री सम्मेत शिखर जी का पट्ठ 
लगा हुआ है जो माघ शुक्ला 9, संवत [889 को सेठिया 
अमीचन्द आदी के द्वारा बनवाया गया है । इस मंदिर मे 
दीवाल पर दो चित्र बने हुए हूँ जिनमें से एक श्री ज्ञानसारजी 
बच अमीचन्द सेठिया का तथा दूसरा श्री जिन हर्षसूरिजी का 
है। 
इसे मन्दिर के सभामण्डप से बाहर दादासाहब 
श्री जिनकुशल सूरिजो के चरण, और सरतरगच्छाचायों का 
पट्टावली पट्टक है जिसमें खसतरगच्छ के 70 आचार्यों के 
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चरण बने हुए हैं। इसकी प्रतिप्ठा वैसाख शुक्ला 7 संबत 
3866 को उ. क्षमाकल्याण जी द्वारा कराई गई थी। 

प्रवेशद्वार के दाहिनी ओर श्री आदिनाथ जी का मंदिर 
है जिसका निर्माण खरतरगच्छीय दानसागर गणि के उपदेश 
से घर्चन्द सुराणा की धर्मपत्नी श्रीमती लाभझुंवर ने 
कराया । इस मन्दिर में आदिनाथ भगवान की एक चांदी 
की प्रतिमा व अन्य 25 सर्वधातु की प्रतिमाएं होने का उल्लेस 
मिलता हैं। 


5, श्री आदिनाथ जी का मंदिर (कोचरों-सिरोहियों का 
चौक) 
यह मन्दिर कोचरों-सिरोहियों के चौक में श्री पाश्वे- 
नाथ जी के मन्दिर के पास स्थित हैं। इसके मिर्मोण काल 
एवं निर्माणकर्ताओं के विपय में जानकारी देने वाला कोई 
शिलालेख यहां उपलब्ध नहीं है। किन्तु मूलनायक जी 
आदीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति 4893 में प्रतिष्ठित है । 


6. श्री चन्दाप्रभु जो का मन्दिर (बेगाणियों को गवाड़)- 

यह मन्दिर वेगाणियों की प्रोल के सामने अवस्थित हैं । 
शिलालेख के अनुसार वेगाणी श्री संघ ने इसका निर्माण 
संवत 893 में कराया व इसके मूलनायक श्री चन्दाप्रमुजी 
की प्रतिप्ठा थी जिन सौभाग्य सूरि जी के हाथों सम्पन्न 
हुई । चन्दाप्रमुजी की प्रतिमा 549 में निर्मित है । इसे कही 
बाहर से छाकर यहां प्रतिप्ठित किया गया है। 


7, श्री शांतिनाथ जी का मन्दिर (नाहुदा चौक)- 

खरतरगच्छ की आचार्य शाखा के उपासरे के ठीक 
सामने स्थित यह मन्दिर आचार्य शाखा से सम्बन्धित है | 
शिलालेख के अनुसार खरतराचार्य गच्छीय श्री संघ ने 
इसका निर्माण संवत्‌ 897 में कराया । 

मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा बैसाख 
सुदी 6 गुरुवार संवत !897 को श्री जिनोदय सूरि के द्वारा 
कराई गई | मूछनायक जी के विम्ब का निर्माण श्री माणक- 
चन्द जी गोलछा के परिवार ने कराया 

पूर्व लेखों के अनुसार इस मन्दिर में 39 प्रतिमाएं होने 
का उल्लेख पाया जाताहै | इसमें लगभग 4 फुट ऊचा 


संगमरमर का सुन्दर समवशरण हुआ है तथा दादासाहव के 
चरण व गौतम स्वामीजी की प्रतिमा भी है । 


8. श्री अजित नाथ जी का देहरासर (रांगड़ी चौक)- 

यह मन्दिर श्री सुगन जी के उपाश्रय में प्रथम तल्‍ले पर 
स्थित है । इसमें मूलनायक की प्रतिष्ठा संबत 905 के 
वैसाख सुदी 5 को कोठारी घेवरचन्द द्वारा कराई गई 
एवं प्रतिष्ठा महोत्सव श्री जिन सौभाग्य सूरिजी द्वारा संपन्न 
कराया गया । इसके पास में ही ग्रुरु मन्दिर है जिसमें 
श्री जिनकुशल सूरिजी की मूर्ति !988, माघ सुदी ]0 को 
नाहटा आसकरण द्वारा उपाध्याय जयचन्दजी के हाथों 
प्रतिष्ठित कराई गई । उपाश्रय में नीचे चौक से दायीं ओर 
के वरामदे में उ. श्रमाकल्याण जी की मूर्ति लगी हुई है। 


9, श्री पाश्वंताथ जी मन्दिर (गोगागेट के बाहर )- 

. श्री गौड़ी पाश्वंनाथ जी के मन्दिर के अहाते में स्थित 
यह मन्दिर श्री सेढ़ जी के मन्द्रिर के नाम से विख्यात है । 
खरतरगच्छीय परम्परा के यति समुद्रसोम (सेढ़ जी) ने 
इसका निर्माण कराया एवं प्रतिष्ठा भी स्वयं ने संवत |924 
में कराई । 


20, श्री कुंथूनाथ जी का सन्दिर (रांगड़ी चौक )- 

यह रांगड़ी चौक के मध्य में, वड़े' उपासरे के सामने 
स्थित है | इसमें मूलनायक के रूप में श्री कुंथूनाथ भगवान 
की प्रतिमा की प्रतिष्ठा वेसाख सुदि !] संवत्‌ 93] को, 
दफ्तरी सदनमल और उनकी माता श्रीमती छोटी वाई द्वारा 
श्री जिन हंससूरिजी के हाथों कराई गई | मन्दिर छोटा ही है 
व निर्माण भी साधारण है । 


24, क्री विसलनाथ जी का सन्दिर (कोचरों सिरोहियों 
का चौक )- 
इस मन्दिर का निर्माण कोचर अमीचन्द हजारीमल 
हारा संवत 964 में कराया गया एवं मूलनायक 
श्री विमलनाथ भगवान की मूत्ति की प्रतिप्ठा माघ शुक्ला 3 
संवत 964 को भट्टारक मुनिविजयचन्द्र सू रि द्वारा कराई गई 
एवं मूल विव की प्रतिप्ठा संचत 92] में राजनगर के सा. 


हेमामाई के पुत्र शा. खेमाभाई द्वारा कराये जाने का उल्लेख 
मूलतायक पर है। 

मूल मन्दिर में मुलनायक के अलावा एक धातुमय 
चौबीसी तथा !5 अन्य जिन बिंव होने का उल्लेख है 


22, श्री शान्तिनाथ जी का मन्दिर-कोच रों का उपाश्रथ- 

कोचरों के उपाश्रय में प्रथम तल्‍ले पर स्थित इस जिन 
मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया, 
इसका उल्लेख नहीं मिलता । लेकिन पहले यह उपाश्रय में 
नीचे था अभी 20-25 वर्ष पूर्व प्रथम तल्‍ले पर स्थापित करा 
दिया गया । 


23, श्री पदुमप्रभुजी का मंदिर (आसाणियों का चौक )- 
यह मंदिर आसाणियों के चौक में पन्‍ती बाई के उपासरे 
से संलग्त हैं। इसके निर्माण काल के सम्बन्ध कोई लेख 
उपलब्ध नहीं होता फिर भी इसका निर्माण काल बीसवीं 
सदी के प्रारम्भ का माना जाता है। मूल नायक श्री पदम 


प्रभुजी के अलावा इस मंदिर में 6 धातु प्रतिमाएं होने का 
उल्लेख पाया जाता है ! 


24. श्री महावीर स्वामी का मंदिर (आसाणियों का चौक )- 

यह मंदिर आसाणियों के चौक में पाश्व॑चन्द्र गच्छु के 
उपासरे से संलग्न है, इसके निर्माण के सम्बन्ध में भी कोई 
जा जानकारी शिला लेख के रूप में उपलब्ध नहीं 
होती । 


25, श्री संखेश्बर पाइवनाथ जी का संदिर (आसाणियों 
का चौक )- 

यह मंदिर भी आसाणियों के चौक में श्री महावीर 
स्वामी के मन्दिर के पास ही बना हुआ है, इसमें मी कोई 
शिलालेख उपलब्ध नहीं है, मूलनायक जी की प्रतिमा 593 
में प्रतिष्ठित है, बाहर से यहां लायी गई है 
26. श्री आदिनाथ जी का संदिर (पाश््वचन्द्र गच्छ की 
वगीची ) - 

भ. महावीर मार्ग पर नागपुरिय तपागच्छ के श्री 
पाश्वचन्द्र सूरिजी की स्मृति में संवत्‌ 662 में एक स्तूप 
का निर्माण करवाकर उनके चरण स्थापित किये गए ! 
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अभी वहां पास ही श्री बादिनाथ मंगवान का एक 
शिश्रबन्ध जिमालय बना हुआ है, जिसके निर्माण काल की 
प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नही हुई। 


27, श्री महावीर स्वामी का मन्दिर (बोहरों को से रो )- 

बोकानेर नगर में संगमरमर से निमित शिखर वाला 
यह एक मात्र जिनालय है । इस स्थान पर पहले यहां 
खरतरगच्छ का उपाथय था और उसमें वासुपृज्य भगवान 
का मन्दिर था। मंदिर जीप॑-शीर्ण हो जाने पर उसके स्थान 
पर नये सुन्दर मंदिर का निर्माण खरतर गच्छीय सेठ मैहूदान 
जी हाकिम कोटारी की धम्मपत्नी श्रीमती चांदकवर ने संबत्‌ 
2002 में कराया । दस के पश्चात्‌ नगर भें और कोई 
जिनालय नही बना । 

इस मन्दिर में अतिमनोहारी चित्रों के माध्यम से 
भगवान महावीर के 27 भव, श्री पाल चरित्र, पृथ्वीचन्द्र 
गुणसागर चरित्र एवं अप्टापद जी का पट्ट बना हुआ है। 
इन चित्रों के माध्यम मे इसके निर्माण कर्ताओं का कला प्रेम 
व कलाकारो की योग्यता का जीवंत परिचय होता है ॥ 

यहां पूर्व मं सवत्‌ 662 में श्री जिनचन्द्र सूरि जी 
द्वारा प्रतिष्ठित वासुपृज्य जी की जो मूर्ति थी, उसे वर्तमान 
में इस मन्दिर के प्रथम तल्ले पर स्थापित किया हुआ है। 

इस प्रकार हमने यहां श्री बीकानेर जैन छेद्व संग्रह- 
लेखक श्री अगर चन्द जी नाहटा एवं अन्य श्रोतो से प्राप्त 
जानकारी के आधार पर नगर के विभिन्‍न मंदिरों का यहां 
वर्णन किया है । उपरोवत मदिरो के अलावा नगर के पास 
खरतरगच्छ की चार दादाबाड़ियां मी हैं । 


4. श्री जिनचन्द्र सूरिजी की दादावाड़ी (उर्फ रे दादाजी ) 

रेल की पटरियों से नजदीक होने के कारण यह स्थान 
रेस दादाजी के नाम से विख्यात हो गया | यहां वमाख सुदि 
3संवत ]673 मे श्री जिन चन्द्र सूरिजी के चरण एक 
स्तूप में स्थापित किए गए । इसके अनन्तर इसके आसपास 
अनेकों यतियों, श्री पूज्यों व साघु-माध्वियों का यहां अग्नि 
संस्कार होता गया एवं उनके चरण स्थापित किये जाते रहे । 
जेठ सुदि 5 संवन 987 को इसो परिसर में श्री जिनदत्त 
सूरिजी की मूर्ति एवं दत्तमूरिजी, चन्द्र सूरिजी, कुशलसूरि 
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जी व जिमभद्र सूरिजो के संयुक्त चरणों की स्थापना भी 
की गई । 
2. दूगड़ों को दादाबाड़ी- 

नगर परकोटे के पास हो स्थित इस दादावाड़ी में 
जिनेश्वरसूरि अभयदेव मूरि, श्री जिन कुशलसूरि कौर श्री 
जिनचन्द्र सूरिजी के चरण दूगड़ मंगलचन्द हनुमानमल 
द्वारा बनाये गए एवं मित्री जेठ बदि 9 संवत्‌ 993 में श्री 
जिन चरित्र सूरिजी द्वारा प्रतिप्ठित कराए गए। 
3. श्री जिनदत्त सूरिजी की दादाबाड़ी-ग्राम उदयरामसर 

मगर परकोंटे से लगभग 2 कि. मी. दूर इस दादावाड़ी 
की चरण पादुकाएं घीकानेर संघ द्वारा संवत्‌ 735 में 
प्रतिष्ठित कराई गई थी । इसका जीर्पोद्धार संवत 993, 
आपाढ सुदि ) को ऊँसलमेर निवासी वाफर्णा बहादुरमल जी 
आदि के द्वारा श्री जिन हर्पमू रिजी के उपदेश से कराया गया. 

यहा प्रतिवर्ष भादवा सुदि पूनम को ओश्षवाल समाज 
का मेला होता है, उसका प्रारंभ संवत्‌ 884 में हुआ माना 
जाता है | पहले यह सरतरगच्छ के विभिन्‍न मोहल्लों की 
गोठ के रूप में होता था, बाद में घीरे-घीरे इसने सामूहिक 
रूप ले लिया। 
4. श्री जिन कुशलसू रिजी फो दादावाड़ी-माल 

यहां पर श्री जिनकुशलमूरि जी के चरण स्थापित हैं और 
यह स्थान भी बीकानेर से लूगमग ॥0 किलो मीटर दूर 
दक्षिण दिशा में स्थित है। मंत्री कर्मचन्द वेश प्रवन्ध कै 
अनुसार वोकानेर के दीवान वरसिह वच्छावत यहाँ से 
दरावर की यात्रा हेतु निकले और पूर्व में सारगडाला कै नाम 
से विख्यात इस गांव में वे रात्रि विश्ाम हेतु ठहरे, मार्ग की 
कठिनाइयों को देखकर एवं उनकी प्रबल भक्ति के फलस्वरूप 
गुरुदेव ने उन्हें यही दर्शन दे दिये, व बीकानेर वापस चले 
जाने का आदेश दे दिया । इस स्थान पर फिर उन्हीने गुरुदेव 
के चरणों की प्रतिप्ठा लगभग 573 के आसपास कराई। 

इस स्थान का जीर्णोद्धार कराके नगरी दादाबाड़ी का 
लाल पत्थर से निर्माण संबत्‌ 996 में मैझदान जी हाकिस 
कोठारी के द्वारा कराया गया, एवं संगमरमर की सुन्दर 
छत्री में चरणों की पुनः प्रतिप्ठा कराई गई । 


उपधान आराधना 


् 


पवन कुमार पारख 


अनंत जन्मों से भटकती इस आत्मा को महा पुण्य के 
कारण ही मानव भव मिला है । मानव भव में भी जिनेश्वर 
भगवान का शासन मिला है, जिनेश्वर भगवान के शासन में 
भी जिन दर्शन, पृज्य-सेवा का अहोभाग्य मिला है। अपने 
अष्टकर्मो को क्षय करके श्रमण भगवान महावीर ने केवल 
ज्ञान की प्राप्ति के वाद देशनादी, वही देशना जैन शासन की 
आधारशिला बनी | प्रभुवीर ने प्राणी मात्र के प्रति करुणा 
की और आत्मा कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकती है इसका 
सुगम मार्ग वताया। उनके मन में हर जीव के प्रति अपार 
प्रेम और करुणा रस भरा था | 
आपकी वाणी को ही गणघर भगवत्तों ने शास्त्रों का 
रूप दिया। संसार के किसी धर्म में इतनी गहराई नहीं 
दिखाई देती, जितनी जन दर्शन में है। भौतिक जगत से 
आध्यात्मिक जगत में हम कंसे प्रवेश कर तथा अपने कर्मों 
को किस प्रकार क्षय करते करते अपने आत्म लक्ष्य को प्राप्त 
कर सके इसके सारे रास्ते प्रभुवीर ने बताये हैं । इनमें सर्वो- 
त्तम रास्ता चारित्र है। चारित्र के बिना मुक्ति नहीं है। 
चारित्र लेने से ही सिद्ध शिका पर पहुंचा जा सकता है। 
कर्म क्षय हेतु प्रभुवीर ने अनेक प्रकार के तप बताए हैं। इन 
तपों में से एक उपधान तप है । 
उपधान जिन शासन में एक विशिष्ट प्रकार का तप हैं। 
यह तप 5] दिनों का चारित्र हैं। इसमें प्रवेश करते ही 
व्यक्ति संसार के भौतिक सुखों को भूल जाता है। स्वाध्याय, 
क्रिया, तप, तथा गुरु भगवन्तों द्वारा उपदेश पाकर अन्तर- 
मन से अपने पुरुपार्थ द्वारा कर्मो का क्षय करने लगता है 


क्रोध, मान, भाया व लोभ की वास्तविकता को जानने 
लगता है एवम्‌ इनपर विजय प्राप्त करने का प्रयास शुरू 
करता है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति साधना करता जाता है उसका 
आत्मवल इतना बढ़ने लगता है कि संसार के सुखों से दूर 
आध्यात्मिक सुखों के नजदीक पहुंचने लगता है। अपनी आत्मा 
पर पड़े आवरणों को हटाने की शक्ति वढ़ती जाती है। 
उतना ही उसका मन प्रभु भक्ति में लीन होता जाता है । 


उपधान में प्रवेश करते ही व्यक्ति मन, वचन, काया से 
प्रभु भक्ति तथा आत्म शुद्धि में लग जाता है। उसकी दिनचर्या 
प्रात: 3-4 बजे शुरू होती है। एक सौ लोगस्स का कायोत्सर्ग 
ध्यान करता है। आत्मा और शरीर का सम्बन्ध भनादि 
काल से है। आत्मा चेतन है शरीर पुद्गल है। साधारण- 
तया हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया है। शरीर से 
भिन्न आत्मा का ध्यान कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग में चित्तदृत्ति 
को एकाग्र करके आत्मस्वरूप का अनुसंधान किया जाता है । 
शरीर मैं नहीं, मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हँ। इसी आत्म 
भावना को जगाता है। 

* उसके बाद प्रतिक्रमण करता है प्रतिक्रमण के 
अन्तिम चरण में जब महाविदेह क्षेत्र में विराजित 
श्री सीमंधर स्वामी की स्तुति करता है तो उसका मन 
मयूर नाचने लगता है कि हे प्रभु कव मेरा वह जन्म होगा 
जब मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। कारण भरत क्षेत्र से 
सीधा मोक्ष नहीं मिल सकता । इसी कारण महाविदेह क्षेत्र की 
नित्य सुबह भावना भाता है। उसके बाद जब पर्वतों में उत्तम 
तीर्थो में सर्वश्रेष्ठ गिरिराज श्री शत्रुंजय महातीर्थ की स्तुति 
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करता है और भाव दर्शन में इतना डूब जाता है कि उसके 
मस्तिष्क में एक प्रकार की फिल्म चालू हो जाती है और 
चहु प्रथम तीर्थंकर मगवान ऋषमभदेव के भाव दर्शन करने 
रूगता है । 
प्रतिदिन नवकार महामंत्र की बीस मालाएं फेरता है । 
इन्ही दिनों में उसे समय समय पर बांचना के द्वारा गुरु 
भगवंतों के मुख से प्रथम उपधान वालों को नवकार महा- 
मंत्र, इरियावही, अरिहंत चेहयाणं, पुक्खरवढ्ढी, सिद्धा्ण 
बुद्धाण इन पाँचों सूत्रों का एवम्‌ द्वितीय उपघान तप वालों 
को नमोत्युणं का तथा तृतीय उपघान तप वालों को लोगस्स 
गिनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। ग्रुरु मुख से ये 


अधिकार पाने के बाद में इसका जाप करने का आनन्द ही 

अलग होता है । इन क्रियाओं को करते समय हमारे से कोई 
आशातना न हो इसका पूरा पूरा ध्यान रसना पड़ता है। 
सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों की निगरानी करनी पड़ती है। हमारे 
द्वारा किसी जीव का स्पर्श न हो, इन सारी बातों का ध्यान 
रखना पड़ता है। इतने दिनों तक गुर भगवंतों के साथ रहने का 
आनन्द अलग ही अहमियत रसता है । दिन कब उगा और 
कब शाम हुई इसका भी पूरा पता नही चछता। मेरा परम 
सौमाग्य है कि मुझे उपधान तप करने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ | ये पल मेरे जीवन की अमृल्य घाती है । 





चेतना ही जीवन की समग्रता है। चेतना के अमाव में आखिर 


जीवन का महत्त्व हो क्या है ? 


चेतना आत्मा का स्वरूप है। अज्ञान की परतों के कारण हम प्रायः 
उन्माद की निन्द्रा में खोये हुए हैं, मटके हुए हैं। हमें आवश्यकता है उस 
जागृति की, चेतना की, जिससे जीवन ज्योतिर्मय हो सके । जीवन का हर क्षण 


आलोकित हो सके । 


छः 


प्रवचन देना या सुनना हमारे कर्तंव्य को पूर्णता नहीं है। प्रवचन, 
कतंव्य-चिन्तन, मनन का मात्र माध्यम है। 


कर्तव्यवोध प्राप्तकर जीवन को जीवन्त जीने की विधा अपनाने में ही 
प्रवचन की सार्थकता है! क्रियान्विति के अभाव में प्रवचन भी औपचारिकता 


को श्रेणी में जा जाता है। 


+>गणि मणिप्रभसागर 
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जिन पूजा 


| 


केसरी चनन्‍्द स्ेठिया 


श्री जिनेश्वर देव की पूजा पवित्रता की जननी है। 
चाहे वह पूजा द्रव्य पूजा हो अथवा भाव पूजा। भावना 
बिना द्रव्य पूजा कहां से होगी । कौन जिनेश्वर देव के चरणों 
में पहुंचेगा । कौन पूजा की साधन सामग्री जुटायेगा । कौन 
पूजा की विधि सीखेगा। कौन पूजा के लिए समय लगायेगा। 
वास्तविकता यह है कि द्रव्य के विना भाव उत्पन्त ही नहीं 
हो सकता । जैन दर्शनानुसार भाव परिणाम के छिए द्रव्य 
(पुद्गल) ग्रहण करना परम आवश्यक है। यह निश्चित है 
कि द्रव्य के बिना भाव नहीं और भाव के वित्ता द्रव्य नहीं । 
पूजा चार प्रकार की है-द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल- 

पूजा और माव पूजा । 

. शरीराकार जिन प्रतिमा। जिन विव की पूजा अथवा 
द्रव्य चढ़ा कर पूजा करना द्रव्य पूजा” कहलाती है। 

2, जिनेश्वर देव के जन्म स्थलों, निष्क्रमण कैवल्य 
स्थलों, निर्वाण भूमि पर जाकर पूजा करना क्षेत्र पूजा' मानी 
जाती है । 

3. जिनेश्वर देव के गर्भावतरण, जन्मदिन, निष्क्रमण 
दिन, निर्वाणादिन पर पूजा करना 'कालपूजा' का अंग है ! 

4. जिनेश्वर देव के अनन्तचत्यष्ट आदि गृणों का 
कीत्तन वन्‍्दनत गायन, जपत, मतन, करना भाव पूजा है। 


जैन धर्म का रष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न होने 
से इसकी मान्यता है कि दुर्गति का नाश करने में केवल 
जिनेश्वर देव की पूजा ही सक्षम है। मोक्ष तक पहुंचाने के 
पहले कुछ ऐसा पुण्य लाभ भी करवाती है, जिसके द्वारा इन्द्र, 
चक्रवर्ती, अरिहन्त और तीर्थंकर जैसे विशिष्ट पद भोग का 
अवसर भी प्राप्त हो जाता है। 


एक सशक्त साध्यम -- 

जिन अरहाकेवली, अविनाशी किसी आकार बिद्येप से 
प्रतिबंधित नहीं होकर केवल भावात्मक है। यह चिरंतन, 
शाश्वत, सत्य होते हुवे भी जिन प्रतिमा, जिन विंव 
जिनेश्वर, परमात्मा के समान ही पृज्य, स्तुत्य, परम 
वन्दनीय होते हैं । यथा मित्रों, शत्रुओं के चरित्रों को देख 
कर राग द्वेप उत्पन्न होना सहज है यद्यपि उनके चरित्रों से 
हमारा हित/अहित भी नहीं होता है, परन्तु उनके द्वारा 
तत्कृत उपकार/अनुपकार का स्मरण कराने में वे निमित 
बन जाते है । 

वेंसे ही जिनों के गुण प्रतिमाओं में नहीं होते हुवे भी 
अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र (वीतरागता) 
आदि गुणों की पावन स्मृति कराने में जिनप्रतिमायें अत्यन्त 
सहायक सिद्ध होती हैं। यह गुण स्मरण, ज्ञान, दर्शन एवं 
संवर उत्पन्न करता है तथा पूर्ववद्ध कमों का निर्जरण भी । 
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दीक्षा क्‍यों ? 


छ 


कु. कुगुद दस्साणी 


परिपूर्ण भौतिकता से संव्याप्त इस वैज्ञानिक युग में ये 
प्रश्न सामने उभर कर आते हैं कि दीक्षा क्‍यों लो जाती हैं ? 
किस कारण से दीक्षा ली जाती है ? कौनसी ऐसी परिस्थिति 
है जो कि दीक्षा के छिए दीक्षार्थी को विवश बना देती है ? 
क्या संसार में रहकर यह सब सम्भव नहीं है ? वया संसार 
में रहकर मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति नही होती ? संसार 
में रहकर भी साथता सम्मव है, तो फिर दीक्षा क्‍यों ? 
इत्यादि। प्रइन प्रासंगिक है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, 
क्योंकि चहूँ ओर भोग का साम्राज्य परिलक्षित होता है। 
उस मोग से ग्रस्त मातव-समूह में से कोई एक पुण्यात्मा इस 
अपवाद मार्ग पर आरुढ़ होने की चेप्टा करतो हैं और उसी 
में अपनी आत्मिक अनुभूतियों के दर्शन करती है । तो लोक 
उसका स्पष्टीकरण चाहता है । दिग्यूड जनता एकांगी दृष्टि- 
कोण को लेकर चलती है । 
बाह्य जीवन से जुड़े हुए जनसमूह को दीक्षा में किसी 
प्रकार का आकर्षण नही दिखता। वे दीक्षा को आकर्षणहीन 
मानते हैं। वे लोग ऐसा सोचते हैं कि 'ऐसा आकर्पणहीन जीवन 
अपनाने से क्या प्रयोजन ? क्या कोई पारियारिक जिस्मे- 
दारियों से भाग कर इस मार्ग का आश्रय छेता है? अथवा 
लोक से विमुस् होकर उस विरक्ति से संयुक्त, उदासीन 
जीवन का निर्वाह करता है? या अर्थहीनता के कारण 
मजदूरी से इस भाग पर पदाघान करता है ? ऐसी कौमसी 
विकट परिस्थिति है, जो व्यक्ति को इस ओर जाने के लिए 
विह्नल बना देती हैं ?” इस प्रकार के एकांगी इप्टिकोण से 
सम्मुख उमर कर आये प्रश्नों का सही समाघान जब तक 
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जनता तक नही पहुँचता, तो जनमेदिनी में 'दीक्षा प्रसंग! के 
प्रति कोई उच्च-दष्टिकोण नही रहता । 


भोग प्रधान इस युग ने पाश्चात्य संस्कृति के विपावत्त 
प्रभाव से माग्तीय संस्कृति को विस्मृत सा कर दिया है। 
जो भारत प्राचीन युग में तप और त्याग की पावन भूमि था, 
यह इस अर्वाचीन युग में अपने समस्त वैभव को सो बैठा 
है। आज तो आनन्द समी की मौतिक पदार्यों में ही परिल- 
क्षित होता है । मकान, दुकान, फर्नीचर, सट्टकयान, टेप, 
टी. वी. आदिका स्टेण्डई ही आनन्द की परिपूर्णता है। 
ऐसा ही दृष्टिकोण जन-समुदाय वा बत गया है। क्षणिक 
सुस्त की उपलब्धि मानव-मात्र का ध्येय बन गया है। घत- 
सम्पदा और रूप का लोभी मानव अपने आत्मिक गुणों का 
सत्यानाश करने को छालायित है। स्वयं सत्तावान्‌ बनकर 
आत्म-सम्पदा को नप्ट करता है, साथ ही इमससा 
आत्मिक-उत्पान में बाघा पहुँचाना भी उसका परम ध्येय बन 
गया है । 

भारतीय संस्कृति को पैरोंतले रोौदकर पाश्चात्य 
सम्यता के गीत गाकर आनन्दानुभव कर रहा है। अपनी माँ 
का गला घोंटकर, पराई माँ को अपनाने की परिचेप्ठा कर, 
मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने का अधिकारी वन 
रहा है । कैसी विडम्वमा है लोक की ! कैसी विकेट 
परिस्थिति है मानव समुदाय की ! जो अपने घर में आग 
छूगाकर, पराये घर में आवास के लिए छालाग्रित हैँ । 
भारतीय संस्कृति वस्तुतः त्याग प्रधान रही है। आगम, बैक 
पुराण, गीता, रामायण जहाँ कही भी नजर डालिए आपको 


त्याग की महत्ता ही दिखकाई देगी । जितने भी विशिष्ट 
महापुरुष हुए उन्होंने अपने जीवन में कुछ विशिष्ट त्याग 
किया, तभी उच्चत्व पद की सम्प्राप्ति हुई । 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम पिता की आज्ञा का पालन करके 
पितृभक्त कहलाये । एकलव्य ने दाहिने हाथ का अंगरूठा 
द्रोण को समपित कर गुरु-भक्त की संज्ञा को संप्राप्त किया । 
पन्‍ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर 'स्वामी-भक्तिनी' 
की संज्ञा को सम्प्राप्त किया | रानी लक्ष्मी वाई ने अदम्य 
साहस का परिचय देकर अपनी कीति को अक्षुण्ण बनाये 
रखने के लिये 'मर्दानी' की संज्ञा को प्राप्त किया । पदमनी 
ने जौहर ब्रत कर अपने वलिदान को उच्चतम भूमिका पर 
पहुँचा दिया। आरुणि और उपमन्यु ने गुरु-वचनों की 
परिपालना कर “गुरु-आज्ञा-पालत' की संज्ञा सम्प्राप्त की । 
वर्धमान ने संसार का परित्याग कर महावीर की उपाधि को 
समलंक्ृत किया । महात्मा गाँधी ने राष्ट्र:हित के लिए 
जीवन न्‍्यौछावर कर रराष्ट्र-पिता' .की संज्ञा को संप्राप्त 
किया । इस प्रकार विशिष्ट बलिदानों से भव्यात्माओं को 
उच्चत्व की प्राध्ति हुई । 
दीक्षा इसी विशिष्ट त्याग की उच्चतम भूमिका है। 
जो भव्य मुमुक्षु अपने अन्तरतम में रहे हुए आत्मतत्व से 
साक्षात्कार करने की समीहा रखता है, उसके लिए यही 
मार्ग श्रेयस्कर है । जो लोग दीक्षा का कारण जानना चाहते 
हैं, उनको दीक्षा के अन्दर में समाहित तत्वों को भी जानना 
होगा | अपनी आत्मा को उच्चतम भूमिका पर पहुँचाने के 
लिए दीक्षा सर्वेश्रेष्ठ साधना है । साध्य को पाने के लिए 
साधन भी तदनुरूप ही होना चाहिए । जहाँ साध्य हमारा 
मुक्तिया परमानन्द की प्राप्ति रूप है, वहाँ साधन भी 
आनन्ददायक होना चाहिए। यथा कोई पुरुष जाना चाहता 
है वम्बई, और प्रस्थान करता है मद्रास की गाड़ी से, तो वह 
अपने गन्तव्य तक नहीं पहुँच सकता । उसी प्रकार जो भव्य 
प्राणी जड़-चेतन का भेद समझकर, आत्मा के साथ संलग्न 
कर्म- पुदूगलों के आवरण को हटाकर, अपने आत्मदेव से 
साक्षात्कार करने का परमाभिलापी बनता है, उसके छिए 
दीक्षा रूपी साधन ही सर्वश्रेष्ठ है 


दीक्षार्थी के मन में नित्य-प्रति तड़फन बनी रहती है, 
अपने अभीष्ट को पाने की । आराध्य-मिलन की बह समीहा 
ही दीक्षार्थी को दीक्षा के लिए प्रेरिंत करती है । उसे प्रति- 
पल अपने आराध्य की स्मृति ही विह्वल बना देती है । प्रइन 
सामने आता है कि क्या संसार में रहकर व्यक्ति साधना नहीं 
कर सकता ?' प्रश्न सहज है लेकिन जरा चिन्तन करिये 
कि जो सांसारिक व्यामोह में फंसे हुए हैं, अपने पारि- 
वारिक बन्धनों में जकड़े हुए हैं, वे अपने जीवत का कितना 
समय साधना या प्रभ्ु-स्मरण में व्यत्तीत करते हैं।' उनको 
प्रभु-भजन के लिए समय ही नहीं मिलता । आप प्रभुस्मरण 
की बात जाने दीजिए । उनको अपने आपके बिपय में 
सोचने का भी समय नहीं मिलता । अत: संसार में रहकर 
साधना कंसे सम्भव हैं ? इस पर कई लोग कहते हैं कि “हम 
ग्ृहस्थ में रहकर अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करते 
हैं। अपने माता-पिता की सेवा करते हैं। भोजनादि देकर 
कत्तंव्य-पालन करते हैं। यह सव संयम से बढ़कर है। 
संयम-पालन कर आप किसका पालन-पोषण कर रहे हो ? 
या कौनसा बड़ा दायित्व निभा रहे हो ? अतएवं संयम से 
तो ग्रहस्थ-जी वन ज्यादा श्रेष्ठ है ।' ह 

अआआन्त-लोगों का यह कथन निरा-मिथ्या है। ग्रहस्थ में 
रहकर अपने बवाल-बच्चों का पालन-पोषण करना तो पशु- 
पक्षी भी करते हैं, तो मानव उसका पालन करे, इसमें कोई 
महत्ता या वहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। माता-पितादि 
पारिवारिक सदस्यों की अर्थ से सेवा करना सर्वोपरि सेवा 
नहीं है । यदि आप माता-पिता की मन, वचन या शरीर 
से सेवा करना चाहते हैं तो आपको भी इसी मार्ग का आश्रय 
लेना पड़ेगा । यदि आप माता-पिता की सच्चे मन से सेवा 
करते हैं तो उनके कल्याणार्थ आपको उन्हें न्‍्याय-नीति और 
मर्यादा परिपूर्ण धर्म मार्ग में स्थापित करना होगा । वचन से 
यदि आप माता-पिता की सेवा करना चाहते हैं तो उनके 
हत के लिए सत्य-तथ्य प्रामाणिक वचनों का उच्चारण 
करना होगा । शरीर से उनकी सेवा करना चाहते हैं तो 
उनके लिए अपने आपके शरीर का भी सुख-त्याग कर धर्म 
मार्ग को अपनाना होगा। अतः आप केवल अर्थ से माता- 
पिता की शुद्ध परिपूर्ण सेवा नहीं कर सकते । 


इसी तथ्य को उजागर करते हुए प्रमु महावीर ने 
स्थानाजू सूत्र में कहा है कि 'प्रत्येक व्यक्ति अपने माता-पिता 
को अपने चर्म के जूते बनाकर भी पहना दे तो वह उमके 
उपकारों से उऋण नहीं हो सकता किन्तु उनको यदि घर्म- 
मार्ग का पथिक बना दे, वीतराग-वाणी का रसिक बना दे 
तो बह माता-पिता के उपकार से उक्रण हो सकता है। 
अतएवं मोह-मायावद्ध गरहस्थ जीवन में विशिष्ट लाभ की 
सम्प्राप्ति नहीं हो सकती । इस पर कई प्रश्न करते हैं कि 
'फिर कई लोगों ने ग्रहस्थ में रहकर भी समिद्धावस्था को 
मंप्राप्त किया तो वह कंसे सज़त होगा ? ' प्रश्न बड़ा अच्छा 
है । समाधान भी सरछ है कि जो आत्माएँ गृहस्थ मे रहकर 
मर्यादित और न्याय-तीति मे त्याग-प्रत्यास्यान करते हुए 
अपने जीवन में अनासक्त रहकर साधना करतो हैं, वे अपने 
जीवन मे मिद्धावस्था ज॑सी श्रेष्ठ दशा भी प्राप्त कर लेती 
हैं । लेकिन ऐसी स्थिति अत्यल्प ग्ृहस्थों मे देखी जाती हैं । 
अतएव ऐसा बहुत कम सम्भव होने से दीक्षा ही सर्वश्रेष्ठ 
मुक्ति का साधन है । 
जो लोग दीक्षा को आकर्पण-हीन मानते हैं उनका 
कथन अप्रामाणिक है । क्योंकि उन्होंने केवल मौतिकता में 
ही आनन्द मान लिया है । उन्हें कमी आत्मिक-आनन्दानुभूति 
नहीं हुई | वे अन्तर रहस्य से अमभिन्ञ, दीक्षा को आकर्पण- 
हीन मनाते है। वस्तुत: दीक्षा आनन्द का वह खजाना हैं, 
जिमको सम्प्राप्त कर मनुष्य आनन्द की चरम सोमा तक 
पहुँच सकता हूँ। दीक्षार्थी दीक्षा धारण कर लोक से विमुख 
नही हो जाता, अपितु लोक से ऊपर उठकर छोक-हिताय॑ 
अआमक जन-समुदाय को दिशा-बोध देता है। वह लोक में 
व्याप्त अन्याय, अत्याचार, अनीति, अमर्यादा को दूर करने 
वाला सच्चा उपदेष्टा है। वह छोक से बिमुख्य नहीं होता 
अपितु लोक को कल्याण के सम्मुख ले जाता है। 
जो श्रान्त पुरुष अथ॑ंहीमता को दीक्षा का कारण 
स्वीकार करते हैं, उनकी भ्रान्त धारण निराधार और सर्वया 
अप्रामाणिक है। आप स्वयं देखते है कि कितने ही भूखे, 
मंग्रे, गरीवी से परिपूर्ण जीवन जीने वाले फुटप्रातिया लोग 
अपना सम्पूर्ण जीवन इसी प्रकार से गुजार देते हैं। किन्तु 
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कोई उन्हें यदि त्याग की बात सुनाये तो उसको वे स्वीकार 
नहीं करते । यदि आप उन्हें एक रात्रि में मोजन के त्याग की 
वात कहें थो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। त्यागी की 
परिमापा देते हुए दशर्वकालिक सूत्र में कहा गया है--- 

जे थे कन्ते पिए मोए, लड़ें विषिद्ठि कुत्वई । 

साहीणे चयइ मोए, से हु 'चाड' त्ति वुच्चई । 

अर्थात्‌ जो प्राप्त हुए काम-मोगों का परिपूर्ण रूप 
में त्याग कर देता है, वही त्यागी है। इसी तथ्य से जाहिर 
होता हैं कि साधक सच्चा त्यागी होता है। उस त्याग में 
'अथंहीनता' कोई कारण नहीं हो सकती । साथ ही इस 
शिक्षित युग में वालिकाएँ स्वयं अपना निर्वाह करने में 
सर्वधा ममर्थ हैं। अर्थहीनता से दीक्षा का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

दीक्षा लोक पलायन, आकर्षण-दहीन, हेतु-हीन नहीं है 
अपितु जीवन के चहुँमुखी विकास का श्रेष्ठ साधन है। हो 
भव्यात्मा अपने जीवन के सार-तत्व को पाने के लिए लाला- 
गित रहती है, उसे इस उच्चतम मार्ग का प्रश्नय लेना ही 
पड़ता है। अपनी आत्मा की छुद्ध पहचान करने वाले 
ज्ञानियों के लिए यह मार्ग समयोचित है । वस्तुतः प्राणी को 
अपनी आत्मा का कल्याण बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है । 
अपने इस लघु जीवन में हमारा ध्यान पर-पदार्थों की ओर 
अधिक चला जाता है किन्तु अपनी आत्मा का हिंत॒ विपयर्क 
चिन्तन वहुत कम व्यक्ति कर पाते हैं। इसी सम्बन्ध में 
सूत्रकृताजू सूत्र के द्वितीय अध्ययन के द्वितीय-उद्देशक की 
अन्तिम गाया में कहा गया है-- 

“एवं मत्ता महत्तरं, धम्ममिण सहिया बहूजणा । 

ग्रुरुणो छंदाणुवत्तगा, तिन्तामहोघमाहिय॑ ॥' 

अर्थात्‌ प्राणियों को कल्याण की प्राप्ति अत्यन्त दुर्देम 
है । यह जानकर तथा यह आहुंद्धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है, 
यह समझकर ज्ञानादि-सम्पन्न गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से 
चलने वाले पाप से निद्धत्त बहुत से छोगों ने संघार सागर को 
पार किया है, ऐसा सर्वज्ञ तीर्थंकर देव ने कहा हैं । 

अतः प्रमु महावीरादि जिनेश्वर देवों ने मी इसी मार्ग 
की उपासना करके अपनी आत्मा को समुज्ज्व बनाया। 


गीता में श्री कृष्ण ने इसी तथ्य को बतलाते हुए कहा है- 
लोकेडस्मिन, द्विविधानिष्ठा, पुरा प्रोक्ता मयानध । 
ज्ञानयोगेन्‌ सांख्यानां, कर्म-योंगेन योगिनाम्‌ 
इसी आत्म-कल्याणार्थ व्यक्ति दीक्षा घारण करता है। 
अपनी आत्मा के अन्तर में निहित जो अनन्त ज्ञान का प्रकाश 
है, उसे पाने के लिए तथा कर्मो के सघन-आवरण को दूर 
करने के लिए दीक्षा सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। दीक्षा धारण का 
प्रमुख उद्देश्य स्व परहित, आत्माभ्युत्थान तथा जीवन का 
रहस्य सम्प्राप्त करता है। अनादिकालीन मोहपाश को 
काट गिराने का प्रमुख शस्त्र है। आनन्द का परमधाम और 
आत्मा का कल्याण ही दीक्षा ग्रहण का लक्ष्य है । 
सूत्रकृताज्भ सूत्र में कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति 
छिद्र वाली नौका पर चढ़कर पार जाने की इच्छा करता है 
तो वह सागर से पार नहीं पहुँच सकता किन्तु मध्य में ही 
रत्नाकर में डूब जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना 
' छिद्र वाली नौका पर चढ़कर समुद्र से पार जाना चाहता है, 
वह समुद्र को पार कर किनारे पहुँच जाता है । ठीक इसी 
प्रकार जो व्यक्ति राग-द्ेष, कषाय, कर्मवन्धन के कारणों को 
दूर करने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, बिना छिद्र वाली 
संयम रूपी नौका पर चढ़कर सिद्धालय में गमन की इच्छा 
करता है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। किन्तु जो संसार 
में रहकर निरन्तर आश्रव-परिग्रह रूपी छिद्र युक्त नौका से 
पार जाने की समीहा करता है वह भवाब्थि में ही ड्व जाता 


है। इसलिए परमात्म तत्व की उपलब्धि दीक्षा से ही सम्भव 
है। 
ठ्‌ 


प्रभु ने सूत्रकृताजु सूत्र में यह भी वतलाया है कि संसार 
अनित्य है, अतएव संसार से नित्यात्मा सर्वंथा भिन्‍न है । इस 
अनित्य संसार के बन्धनों द्वारा आत्मा अबोगति-गामी होती 
हैं । जिन सांसारिक लोगों के लिए व्यक्ति बुरे कर्म करता है, 
उनको मोगने के समय कोई पारिवारिक सदस्य काम नहीं 
आता है किन्तु उस व्यक्ति को अकेले ही उन दुष्कर्मों का फल 
भोगना पड़ता है। अतएवं सर्वथा एकत्व भावना होनी 


' चाहिए । इस संसार में कोई अपना नहीं है । आत्मा अकेली 


आई है और अकेली पुन: जायेगी। इस प्रकार एकत्व भावना 
को संजोने वाला कौन संसार में रह सकता है अर्थात्‌ कोई 
नहीं ।' 

इस आगम प्रमाण से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि 
जिसने अपनी आत्मा को सही रूप में पहचान लिया है तथा 
स्वार्थ के रिश्ते-नाते हैं ऐसा जान लिया है, वह संसार 
त्यागने का इच्छुक वन जाता है । 

सांसारिक वन्धन व्यर्थ का प्रपञ्-च है। उत्तराध्ययन 
सूत्र में इसी संदर्भ में कहा है--- 

'माया पियाण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा । 

नाल ते मम ताणाए, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ।' 

अर्थात्‌ माता-पिता, स्नुषा, भार्या ओरस पुत्र कोई भी 
संसार से रक्षा करने में समर्थ नहीं है । जैसा कर्म किया है 
वेसा फल भोगना ही पड़ेगा । अतएवं जगत्‌ को मोह का 
कारण समझ कर उसका परित्याग करना दीक्षा का मूलभूत 
रहस्य है । 


इत्यलम्‌ 


ााडजाजजड-पडो-ेोे:४े४े--++++क-__ई..हहतह.तह0ह83#/#0सहतफ॥ैौ॥ाौैौ 


रोद्र ध्यान का उत्पादक है 


“क्रोध। क्रोध प्रगट होते ही तीन 


भयानक विभीपिकाओं का प्रादुर्माव करता है-- . स्वयं परितप्त होना 
2. दूसरों को परितप्त करना । 3. अकाल मरण । 


--गणि मणिप्रभसागर 


नफृ0त्तकफकन---. | 


संयम पथ गामिनी कुमारी शोभा डागा---संक्षिप्त जीवन परिचय 


छ 


सूरजराज जैन 


आज की लावण्यमयी किशोरी की आत्मीय चाहत यह 
रहती हैं कि आज के इस भौतिक युगीन चका्चौंघ भरे 
बिलामिता के युग में फंशनपरस्ती की होड़ में सबसे आगे 
रहे । आरामदेही, सुख सुविधा एवं सम्पन्नता के तमाम 
साधन उसे बिना किसी परिश्रम के उपलब्ध हो जाय और 
उसके इर्द गिर्द का सारा हुजुम उसकी मनचाही राहों में 
पलक पांवड़े बिछाये झुक कर सलाम करता रहें। कुल 
मिलाकर आज की हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य सम्यता के 
अन्धानुकरण में जी जान से जुटी हुई है। आज परमात्मा 
और घर्माराधना के प्रति आस्था जाने समाप्त सी हो गयी 


है 


घन सम्पदा के उपार्जन एवं विलासिता के प्रति जागृत 
लालसा के दस उन्माद भरे वातावरण में प्रवज्या अंगीकार 
कर प्रमुवीर के जिन शासन पथ की अविचल सेविका बनने 
का ब्रत लेने की महान्‌ घोषणा करना अपने आप में वेमि- 
साल है। ऐसा विकट, ग्रुरुतर एवं सुदढ निर्णय लिया है 
कुमारी शोभा डागा ने । कुमारी शोभा डागा कोई ग्रामीण 
अंचल की रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था में जीने वाली 
अवोध वाला नही अपितु बीकानेर नगरवासी श्रीमान्‌ विजय 
चन्द जी डागा की लाड़ली सुपुत्री है। कुमारी शोभा का 
यह निर्णय भावावेश में आकर अथवा किन्‍्ही पारिवारिक 
परिस्थितियों के उत्पीड़न से नहीं अपितु उसका निर्णय 
आत्मोदित है । आपकी यह मान्यता ई कि इस संसार के 
तमाम भौतिक सुख तो क्षण जंगुर हैँ सच्चा सुख तो वे राग्य 
में है जहां मानव को आत्मशुद्धि का सुअवसर मिलता है। 


॥44 


इस नाशवान शरीर का क्या शंगार ? मानव जीवन का 
परम लद्ष्य मुक्ति पथ को पाना है। तप जप और संयम से 
ही कपायों से मुक्ति मिलती है और इसी से आत्मा शुद्ध 
होती है और बात्मीय सुस्त ही सच्चा सुप्त है। वैराग्य जीवन 
मुक्ति पथ की राह उजागर करता है। कुमारी शोभा में 
दसवी तक की सामान्‍य शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ भौतिक 
उन्माद के यपेड़ों से उत्पीड़ित इस दिशाहीन युवा पीढ़ी की 
दयनीय स्थिति को अपने सजग मेत्रों से देखा है, परखा है 
और किचित्‌ मात्रा में मोग विलास के तूफानी झटकों को 
सहा है । अत: सांसारिक एवं पंच महाव्रती साधु जीवन का 
तुलनात्मक अध्ययन कर भागवती दीक्षा अंगीकार करने का 
निर्णय लिया है। विगत चार वर्षों के दीघ अन्तराल से वह 
आव्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और साधु जीवन की 
गहन वारीकियों के बारे में जानकारी अर्जित कर रही है । 
ग्रहस्थ जीवन का परित्याग कर प्रवज्या पथ हृदयंगम कर 
रही कुमारी शोभा डायरा ने प्रातः स्मरणीया परमपूज्या 
अनुमव श्री जी महाराज साहिबा की सुशिप्या परम बिदुपी 
एवं प्रखर व्यास्यात्री पूज्या हेमप्रमा श्रीजीम. सा. को 
पावन निश्षा में प्रवज्या अंगीकार करने का सुनिश्चय किया 
है। दीक्षा महोत्मव की पावन तिथि दिनांक 29 जनवरी 
989 मिती माघ बदी 7 रविवार है । 

सांसारिक जीवन में माँ बाप एवं वन्धु वांधवों पर 
आश्रित रही शोभा अपने सयमित साधु जीवन में अपने 
समाज के लिए बोझ वन कर जीने की चाहत नहीं रख रही 
है । अपने जीवन के स्वणिम अवसर प्रवज्या ब्रत को अंगी- 


कार करने से पूर्व अपने ग्रुरुजनों एवं विदुषी साध्वीयों के 
'पावन सान्निध्य में रहकर गहन धामिक अध्ययन करने में 
संलूर्त है । कुमारी शोभा डागा ने अब तक पंच प्रतिक्रमण, 
सप्त स्मरण, संस्कृत चेत्य वंदन, चार प्रकरण तीन भाष्य 
35 बोल, थोकड़े आदि का संपूर्ण सअर्थ अध्ययन कर इन्हें 
हुदयंगम किया है और आज भी अविचल भाव से धारमिक 
अध्ययन भाषा ज्ञान एवं धर्माराधना में लीन है। कुमारी 
शोभा डागा परम भाग्यशाली हैं कि उन्हें अपनी भागवती 
दीक्षा महोत्सवके पावन उपलक्ष्य में प. पू. प्रज्ञा पुरुष आचार्य 
देव जिन कान्ति सूरीश्वर जी महाराज के प्रधान शिष्य प्रखर 
व्याख्याता, महाप्रज्ञ मणिप्रभसागर जी म. सा. की पावन 
निश्रा एवं आशीर्वाद भी प्राप्त होगा । 


कुमारी शोभा डागा से संपर्क कर जब आपके उज्ज्वल 
भविष्य के बारे में जानकारी चाही तब दृढ़ संकल्पा कुमारी 
शोभा ने अपने आत्मीय उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि 
स्वांत सुखाय की प्रवल आकांक्षा के वशीभूत होकर भौतिक 
व्यामोह में निमग्त इस साँसारिक जीवन का परित्याग कर 
प्रभुवीर के द्वारा निर्देशित प्रवज्या पथ को अंगीकार करना 
मेरा हढ़ निश्चय है और अधिकाधिक आध्यात्मिक अध्ययन 
कर परजन हिताय के सेवान्रत के पावन स्वप्त को साकार 
करने हेतु जीवन की अंतिम धड़कनों तक क्ृत संकल्प रहूंगी 
और यही पंचमहानत्रती साधु जीवन की सच्ची सार्थकता है। 


अपने पिताश्नी विजय चन्द जी डागा, मातुश्री तीजो 
वाई डागा दो भ्राता श्री अशोक डागा, सी. ए. (अध्ययन 
रत), श्री पुखराज डागा एवं मागिनी सुनीता डागा के वृहृद 
परिवार से प्रवज्या व्रत के लिए उद्यत हो रही कुमारी शोभा 
डागा प्रथम विरांगना नहीं अपितु आपके परिवार से इससे 
पूर्व आपके बड़े वाप (ताऊजी ) स्व. मंवरलाल जी डागा की 
धर्मपत्नी साधुमार्गी संप्रदाय में इचरज कंवर के नाम से 


दीक्षित है एवं आपको भुवाजी की एक सुपुत्री मौसी जी की तीन 
सुपुत्रियां निराबाघ रूप से संयमी जीवन जी रही हैं। तव 
इस पावन निरावाध होड़ में कुमारी शोभा भी क्‍यों वंचित 
रहे ! 


गतिमान समय की घड़ियां द्रुत गति से वीत रही हैं 
और कुमारी शोभा प्रतिपल समपित भाव से प्रतीक्षारत है 
उस पावन स्वणिम अवसर के लिए जब वह स्व जीवन के 
चरमोत्कर्ष प्रवज्या ब्रत को हृदयंगम करें। निःसन्देह परम- 
पूज्य गुरुदेव उसकी बलवती आकांक्षा को साकार करेंगे । 


29 जनवरी 989 का वह बविराट पावन दिवस 
कुमारी शोभा डागा के पिताश्री विजय चन्द जी डागा को 
अभूतपूर्व विजयश्री दिलवायेगा, मातुश्री विरांगना 
प्रसविनी तीजो बाई को इस मरूधरा के सदा सुरंगे तीज 
पर्व का आत्मीय आनन्द प्रदान करेगा और कुमारी शोभा 
डागा अपने डागा कुल, जेन समाज और धर्मधरा वीकानेर 
की अन्यान्य शोभा बनेगी इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ । 


कुमारी शोभा डागा के प्रवज्या ग्रहण करने से वीकानेर 
जेन समाज के गौरवपूर्ण इतिहास में एक नूतन स्वणिम 
अध्याय जुड़ेगा ही इसके साथ-साथ युगों-युगों से जीवित 
जैन धर्म की अमरता को नव संवल प्रदान करेगा। भले ही 
आज भौतिक व्यामोह के चकाचौंध में आज का यह विश्व 
डूब रहा है और आज की यह दिश्वा-हीन युवा पीढ़ी धर्म के 
प्रति अतास्था भाव को लेकर जी रही है। किन्तु आज भी 
इस मरूधरा के कण कण में कुमारी शोभा डागा जैसी यश- 
स्वी वीरांगनाएँ जीवित हैं जो समय-समय पर स्वजीवन को 
प्रभुवीर के शासन पथ को समर्पित कर दिग्भ्रान्त मानव 
जाति को दिशावोध देती रहेगी । 


जय वीर । 


उपधान तप महिमा 
(तर्ज-भव से तार) 


छ 


गमणिप्रशसागर 


तप उपचधान, तप उपधघान, मंगलकारी तप उपधान । 

है गुणलान, जग में महानू, मंगलकारी तप उपधान । 
तप उपघान करे नरनारी, वन जाते तब वे अधिकारी 
महानिणीथे है ग्रुणणान, मंगलकारी तप उपधान ॥१॥॥ 

वीर प्रभु यों है फरमाते, तप-उपधान की महिमा गाते । 

इसमें है शुभ-भाव प्रयाग, मंगलकारी तप उपधान ॥२॥ 
पावन तप है ये सुखकारी, कट जाती कर्मो की भारी । 
आतम बनती सिद्ध समान, मंगलकारी तप उपघान ॥।३॥ 

नवकारं इरियावहीं सुखकर, शक्रस्तव चैत्यस्तव दुःखहर 

नामस्तव पंचम उबहाण, मंगलकारी तप उपघान ॥४॥ 
छठ्ठा श्रुत सिद्धस्तव सप्तम, सातों हरते अन्तर का तम । 
मिटे अंधेरा, फैछे ज्ञान, मंगलकारी तप उपधान ॥५था 

दो बीसड़ फिर हो इक चौकड़, फिर छह दिन का हो शुभ छक्कड़ 

चौबिहार उपवास महान्‌, मंगलकारी तप उपधान ॥६॥ 
पहला इवयावन दिन का तप, दूजे में पंतीस दिन का तप | 
अद्वावोसड़ तीजा जान, मंगलकारी तप उपघान ॥॥७॥। 

नगर वीकाणे ठाठ लगा है, तप जप का शुभ भाव जगा है 

नगर लगे इन्द्रलोक समान, मंगलकारी तप उपघान ॥८।॥। 
बैठे हैं द्विशत नरनारी, हेमप्रभाजी की मेहनत भारी 
करते सब अमृत रसपान, मंगलकारी तप उपघान ॥९॥ 

नेमचंदजी ने करवाया, आश्यादेवी ने रंग लगाया। 

लाभ कमाया कर अनुप्ठान, मंगलकारी तप उपघान ॥१०॥। 
माघ वदि सातम दिन आता, कान्ति मणिप्रभ तप गुण गाता । 
मोक्ष-माल को हो परिघान, मंगलकारी तप उपधान ॥११॥ 


अनंत की उड़ान हैँ उपधान 


| 


मुक्ति प्रभसागर 


उपधान शब्द बड़ा प्यारा, अनूठा एवं उत्क्ृष्ट-स्थिति 
का सूचक है। जब व्यक्ति आत्मा के समीप पहुँचता है तो 
हम कहते हैं कि यह उपधानी हैं। उप यानि आत्मा, धान 
यानि निकट | हम सब आत्मा से कोसों दूर हैं। तभी तो हम 
मायूस हैं, उदास हैं। हमारी अशांति का कुल कारण यह है 
कि हम अभी उपधान में नहीं हैं। उपधान में होना अर्थात्‌ 
यात्रा व मंजिल के करीब पहुंचना है । तव हम आत्मा की 
तलहटी में पहुंच गये समझो । फिर आत्मा का हिमालय 
दूर नहीं है। अब तक का हमारा सारा जीवन दुख से भरा 
है, यहां हंसते भी हैं तो ऊपर-ऊपर से । भीतर तो दुख का 
सागर लहराता है। हमारा यहाँ हंसना मात्र-दिखावा भर 
है । भीतर हम चिन्ता से घिरे हैं, हम अपने दुःख को दवाएं 
हुए हैं, भले ही हमने बंगले खड़े कर लिये हों, रोल्सरोयस 
कार हो, हमारे पास सुन्दर-पत्नी हो, स्वस्थ वच्चे हों फिर 
मी भीतर के किसी कोने में झांक कर देखें तो पाएंगे कि आप 
दुखी हैं । 
इन सब के पीछे, इन दुखों के पीछे हमारी स्थिति अनु- 
पधान की है। सदियों से अनुपधान में जीये, आत्मा से दूर 
जीये, आत्मा का सामीपष्य न स्वीकारा ओर दुख के गते में 
गिरते गये। जैसे मां की गोद में वेठा बच्चा सारे दुखों को 
चिस्मृत कर देता है । कहीं गिर पड़ा हो, चोट लगी हो, खून 
वह गया हो, गहरा घाव हो, लेकिन जैसे ही मां की गोद उसे 
मिल जाती है सोने को, माँ का कोमल मधुर हाथ का स्पर्श 
उसके सिर पर, गालों पर होता है । उसके दुख तत्क्षण मिट 
जाते हैँ, और एक नयी ताजगी-प्रफुल्लता आ जाती है। 
फिर वह तंयार हो जाता है, दोड़ने के लिए । 


ऐसे ही है उपधान की प्रक्रिया । आत्मा का गोंद तक 
पहुंचने की क्रिया-प्रक्रिया का नाम है उपधान । जो उपधान 
की गोदी में सोते हैं उनके लिये मंजिल दूर नहीं है । लेकिन 
श्रम तो करना होगा । जैसा कि उपधानाध्ियों ने किया है ! 
ऊपर से भले ही वे कृश-काय हो गये हों तपश्चर्या के कारण | 
लेकिन उतने ही वे आत्मा के निकट पड़ाव लगा पाए हैं । 


आप अगर शाइवत एवं न मिटने वाला सुख चाहते हैं 
तो उपधान में जीएं, उपधान करें और सारे उपाय वाद्य हैं। 
सुख पाने के उपाय अगर हम वाहर खोजते हैं तो हम गलती 
पर हैं । 

जिस दिन हम उपधान करेंगे फिर हमें सुख को बाहर 
खोजने के लिये नहीं जाना पड़ेगा। उपधान से गुजरते ही 
हमारे दुख गिर जाएंगे । 


'उपधान एक सफल माध्यम है आत्मा तक पहुंचने का, 
शाश्वत सुख पाने का । आवश्यकता है उस उपक्रम की जी 
उपधान तक ले जाये।' उपधान से जोड़े वही क्रिया है! 
विराट को पाने के लिये, भात्मा की निकटता को पाने के 
लिये क्रिया करने वाला ही धन्यभागी है । महावीर प्रभु ने 
फरमाया--विराट की पाने के छिये विराटतम प्रयोग 
आवश्यक हैँ । उपधान हमारे छिये विराटतम को पाने का 
परम जामृतिपूर्ण एवं महत प्रयास रूप प्रयोग है । 


वेज्ञानिक कहते हैं हम अपनी १5 प्रतिशत प्रतिभा का 
प्रयोग करते हैं। हम अपनी 5 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग 
करते हैं। अगर हम अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा एवं प्रतिभा का 


उपयोग उपधान के माध्यम से करेंगे तो हम अत्यावाध सुख, 
अप्रतिम प्रत्तिभा को संप्राप्त कर सकेंगे । 
कृपया उपधान करें । यह आपके लिये ही है। फिर 
आपके चेहरे पर चिरस्थायी मुस्कान रमेगी। फिर प्रतिपल 
आपके जीवन का कमल खिला रहेगा। वह कमी मुरझा न 
सकेगा । 
आममन्त्रण है उपधान के लिये गणिवर्य श्री का आपको । 
आप जलने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वी- 
कारना। आप मृत्यु के लिये तैयार हो तो ही यहाँ आना 
क्योंकि आपकी रास पर ही नये का जन्म होगा। आपकी 
राख भर्थात्‌ अहं की राख । अहूं की राख पर अर का जन्म 
होगा । आप मिटने को तैयार हो जाओ जंसे बूंद खो जाती 
हैं सागर में । हालांकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है 
लेकिन वह सागर की यरिमा को उपलब्ध कर लेती है। यही 
गणिवर्य श्री का अमृत उद्घोष हैं। अहंकार की बूंद का 
समर्पण । मृत्यु ही सागर का, आत्मा का जन्म है अर्थात्‌ अहं 
गया कि परमात्मा प्रकट हुआ। 


जाओ वैठें गणिवर्य श्री की आमा से आलोकित आध्य 
में । हालांकि उपघान का फंवशन पूर्ण हो चुका हैं छेकिन 
उपधान का अर्थ यह नही है कि 5 दिन की क्रिया मात्र । 
यहाँ गणिवयं श्री के पास प्रतिपल उपधान घट रहा है। 
गणि श्री के साथ जीना, उठना, बैठना भी एक उपधान है। 
यहाँ सर्वत्र खिलखिलाहट है। जो आप अन्यत्र कही न पाओगे 
क्योंकि गणि श्री उन विरल विश्रतियों में हैं जिन्हें किसी 
कोटि में रखना असंभव है। सत्य की गंगोत्री में उनका 
आवास है। उनका समस्त जीवन एक रूयबद्ध संगीत है। 
इनकी वाणी में प्रवरता और प्रसाद है जो बुद्ध पुरुषों की 
याद दिलाता है। हमारे अतीत और वतंमान से बढ़कर वे 
हमारे लिये गौरीशंकर है । 

आप आकाश की तरह सर्वग्राही है। जहाँ सर्व सत्ताएं 
सिमट जआांयी है। वैठो इस उपधानमय अमृत प्रवाह में ताकि 
परमात्मा वन सको । 

अन्त में कान्तदर्शी परम प्रज्ञा उपलब्ध सत को असंख्य 
अगणित नमन । 





इन्द्रियों की दासता त्यागे विना मुक्ति सम्भव नहीं है । हमें इन्द्रियों 
का मालिक बनना है दास नहीं । इन्द्रियों पर आत्मा का स्वामित्व ही मुक्ति- 
महल का प्रथम सोपान है। अनन्त कार से हमने इन्द्रियों को गुलामी की है 
ओर इसी कारण यह गुलामी भी प्रिय हो गई है। अनन्त जन्मों के इन 
संस्कारों को तोड़कर, खत्मा को अताइत करके, उसके दर्शन करना प्राणी- 
मात्र का पारमाथिक लक्ष्य है। यह बात्त इतनी सहज नहीं है। प्रतिददित 
पवित्रता के लिये अम्यास करते हुए हमें आगे बढ़ना है । 


+गणि प्णिप्रभसागर 
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भंठकना बेकारहै ५ 
पाना ने कुछ पार है। 
डबना मझधार है। ' 





उनके प्रवचन नियमित होते थे ! जो ओजस्वी होने के साथ- 
साथ वैराग्य भावों में डूबे होते थे । आप भी नियमित प्रवचन 
श्रवणार्थ जातों । श्रवण परिवर्तन लाया । वैमव एवं मौतिक 
सुखों से भीगी चेतना में जागरण लाया | वो रुचियां चिन्तन 
सव कुछ बदल गया। त्याग की दचि और आत्मचिन्तन 
प्रबल बने । उनकी सफलता हेतु गुरुवर्या श्री का सत्संग स्वी- 
कार किया । करीव दो साल पू. गुरुवर्या के सान्निध्य में रह- 
कर अध्ययन और संकल्प रढ़ करने के वाद 9 साल की 
उम्र में दीक्षा ग्रहण कर ली। गुलाव से अनुभवों की कुंज 
अनुभव श्री जी बनी । 


स्वाध्याय संयम जीवन का प्राण है । उसके बिना साधु 
जीवन जीवित नही रह सकता | वह मुर्दा बन जाता है । 
इसीलिये शास्त्रकारों ने साधु जीवन में !8 घण्टों का 
स्वाध्याय बताया है। सिर्फ दो प्रहर नींद और अन्य कामों 
के लिये है। रात को एक प्रहर नीद का दिन का तीसरा 
प्रहर आहार विहार और नीहार का है। सम्पूर्ण समय में 
साधु स्वाध्यायरत रहे। 


अनादिकालके मनों बिकारो को जानने, मानने पहिचानने 
एवं निकालने का श्रेप्ठतम उपाय स्वाध्याय है । स्वाध्याय के 
आइने में स्वय का निरीक्षण एवं परीक्षण हो जाता है। 
स्वाध्याय स्वय में स्वयं की गवेपणा है। स्वाध्याय द्वारा 
उपलब्ध तरीकों से स्वयं के विकारों को दूर करने की प्रेरणा 
प्राप्त होती है । इसी लिये स्वाध्याय को आम्यंतर तप माना 
है। इससे मनोविकार दूर ही नही होते, यह केवल दवा ही 
नहीं हैं टॉनिक भी है। यह श्रद्धा एवं संयम को पुष्ट करता 
है। 

पूज्य गुरुवर्या श्री बचपन से ही अध्ययनशील थी। प्रारम्भ 
मे ही उन्हें पडने-पढाने का वड़ा शौक था। यही कारण था 
कि संयम ग्रहण के वाद वह पूर्णरुपेण स्वाध्याय को समर्पण 
हो गयी। स्वाध्याय का यह क्रम उनके जीवन में अम्यास- 
काल से छेकर अम्त तक अविरल-धारा के रूप में बहता 
रहा | अथंहीन बातों से समय व्यर्थ करना, उन्हे जरा भी 
पसंद नहीं था| समय के व्यर्थ-ब्यय को बचाने के लिये कई 


52 


महिनों तक एकाशन-आयंविल-नीवि करके चला छेती थी। 
जव तक कोई विपय समझ नहीं आता उन्हें चैन नही पड़ती, 
सोचती ही रहती । आहार पानी तक की भी सुधबुघ नहीं 
रहती । यही कारण है कि वे उच्च ज्ञान की धनी बनी | 


उनके स्वाध्याय का मुख्य विषय आगम व आगम संबंधी 
ग्रन्थ थे। इसी लिये उनका आगमिक ज्ञान गहरा व ठोस था। 
उनकी आगम विवेचन-शैली इतनी सरल, सुबवोध थी कि 
नीरस विपय को भी सरस बना देती थी । गूढ़ से गूढ़ विषय 
को भी सरल से सरल बनाकर श्रोता को हृदयंगम करा देती 
थी । द्रव्यानुयोग उनका प्रिय विषय था। उनका संस्कृत 
प्राकृत का उच्चारण इतना शुद्ध, इतना स्पष्ट, इतना लयवद्ध 
एवं पाण्डित्यपूर्ण था कि सुनते ही वनता था। चौरासी वर्ष 
की उम्र में मी उनके जीवन में स्वाध्याय की छौ यथावत्‌ 
प्रज्वलित थी । शारीरिक रुग्णता, जंघावल की क्षीणता एवं 
नेत्र ज्योति की कमी के वावजुद भी उनकी स्वाध्याय निष्ठा 
में कमी नही आई | आनन्दघन देवचन्द चौवीसी और बीसी 
का स्वाध्याय तो उनका नियमबद्ध चलता था। जैसे उन्हें 
स्वयं पढ़ने का शौक था वंसे उन्हें दूसरों को पढ़ाने का भी 
उतना ही शौक था। शारी रिक अस्वस्थता की स्थिति में चार- 
चार, पांच-पांच घण्टे नियमित रूप से साध्वियों को अध्ययन 
कराती थी। उनका यह अध्यापन का क्रम अन्त समय तक 
चलता ही रहा। कोई साधु-साघ्वी या ग्रहेस्थ उनके पास भा 
जाये तो बे ज्ञान-ध्यान की ही चर्चा करती थी। साध्वियों 
को उच्च शिक्षा दिलाने की श्रवल इच्छा थी इस हेतु वे हर 
संभव सुविधा कर देने को तैयार थी। कितनी भी तबियत 
खराब क्‍यों न हो पठन-पाठन का यह क्रम कमी नही टूटता। 

फलतः 'अप्रमत्तता' उनके जीवन में सहज बन गयी 
थी। 84 साल की उम्र में आसाता की स्थिति में भी मैंने 
उन्हें कभी दिन में सोते नही देखा, रात में भी दस बजे से 
पूर्द कमी नही। न कभी सहारा लेकर बैठते देखा। वहीं 
सुखासन मुद्रा में पाटे के वीच विराजी हुई या तो पढ़ती हुई 
या गम्भीर चिन्तन में रत या फिर जाप करती हुई उन्हें 
सदा देखा है। वे व्यर्थ के परिचय या चर्चा वार्ता से दूर 
कोसों दूर रहती थी। 


स्वाद पर तो उनक़ा पूर्ण नियन्त्रण था। खारे, खट्टे, 
तीखे, फीके का उनके मन पर कोई असर नहीं । एक वार 
जहर की तरह कड़वी ककड़ी का शाक आ गया । अन्यों को 
वापरने में परेशानी होने लगी, किन्तु आपश्री ने बड़े शान्त 
भाव से पूरा का पूरा शाक वापर लिया। स्वाद लिप्सा कभी 
जगने न पावे इस हेतु वे इतनी सतके थी. कि गोचरी में 
आहार सबको वांट देने के वाद कोई न कोई ऐसा प्रश्न रख 
देती कि खाने वालों का ध्यान उसी में केन्द्रित रहे और 
स्वाद के प्रति ध्यान ही न जावे । 


सादा जीवन-उच्च विचार आपका जीवन-सूत्र था। 
वस्त्र-पात्र कम्बली-घड़ी-चश्मा-पैन आदि प्रत्येक वस्तुओं में 
सादगी पसन्द थी। वे हमेशा फरमाती थी कि ग्ृहस्थ तो 
भाव भक्ति से अच्छे से अच्छे उपकरण वापरते हैं किन्तु 
साधु को तो साधु मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये | साधु 
का जीवन इतना हल्का होना चाहिये कि ग्रहस्थ पर किसी 
रूप में मार न बने । 

लहुभूयविहारिण:' 

ममता का विसर्जन समता का उदगम है। प्रारम्भ से 
गुरुवर्या श्री के असाता का उदय अधिक मात्रा में ही रहा । 
भयंकर असाता के वीच भी वे कभी विचलित और असच्तु- 
लित नहीं बनती थी । भयंकर वेदना के समय भी वह 
सहिष्णुता की मूर्ति मुस्कुराती रहती थी। तन में व्याधि 
पर मन में समाधि थी क्योंकि शरीर के प्रति मन में 
जरा भी ममत्व नहीं था। आत्मा की अमरता, शरीर की 
नव्वरता, आत्मा और देह की भिन्‍नता का भाव उनके रोम- 
रोम में भरा था । रोग को तो वे अति परिचित मेहमान 
समझती थीं। वे वड़ी ही सहजता से कहती थी-'अति 
परिचित मेहमान है यहां नहीं आयेगा तो अन्यत्र कहां 
जायेगा। “आत्मा छुं, नित्य छूं, देह थी भिन्‍न छुं' यह उनके 
जीवन का उच्च आदर्श था । 'भेद ज्ञान! की केवल चर्चा ही 
नहीं किन्तु यथार्थ मूर्त रूप उनके जीवन में मिलता था । 

पूज्य गुरुवर्या श्रीसे एक वार सुना है कि आप 
कैशरियानाथजी की यात्रार्थ पधार रही थी | गर्मी का समय 
था। रास्ता बड़ा विकट था। आवास आदि व्यवस्थाओं का 


सर्वथा अभाव था किन्तु परमात्मा के दर्शन की प्यास उन 
सभी कष्टों से वेखबर उन्हें उधर ही कदम बढ़ाने को मजबूर 
कर रही थी । दादा के वशन की तड़प बुझाने वे उधर पधारी । 
प्रात: विहार किया किन्तु यह कथा ? चलते चलते पांव रुक 
गये । पैर में आग-आग लग गयी | एडी से चोटी तक पर में 
कांटे-कांटे लग गये हों । एक दो सेकण्ड के लिये चेहरे पर 
प्रीड़ा के भाव झलके किन्तु दो सेकण्ड बाद चेहरे पर प्रसन्नता 
झलक उठी । यह देखकर सभी सोच में पड़ गये कि यह क्या ? 
पूछने पर मालूम हुआ कि पर में कोई जहरीला जानवर डंक 
दे गया है। इधर-उधर देखा एक जंगली विच्छू रोड पर 
था | वात समझते देर नहीं लगी सभी चिन्तित हो उठे कि 
अब क्या किया जाय | किन्तु उनके चेहरे पर परम प्रसन्नता 
के भाव थे। वे बोले पीड़ा मुझे कहां है ? जो है वह शरीर 
को है इस मिट्टी की क्‍या चिन्ता है ? सताया होगा कहीं इस 
जीव को ? सभी ने आग्रह किया कि जहर उतरवाया जाये । 
किन्तु किसका ? जहर को कोई जहर माने तो न। उन्होंने 
कहा कि परमात्मा के नाम स्मरण से अधिक जहर उतरने 
की शक्ति किसमें है ? परमात्मा के नाम में वह शक्ति है जो 
जहर को भी अमृत बना देती है। 
विप अमृत थई परगमे, लहिये अविचल धाम। 


वस आसन जमा कर विराज गई | उवसग्गहरं का जाप 
प्रारम्भ कर दिया। जपते-जपते आंखें कब मुंद गई ? मन 
कहां खो गया ? शरीर कब निष्पंद हो गया ? वाणी मौन 
हो गयी कुछ भी पता नहीं पड़ा । एकाग्रता और तन्मयता 
का साक्षात्‌ स्वरूप देखने वाले को विभोर करने वाला था 
ओर वह भी दर्द*“*पीड़ा और वेदना के समय में सहसा सिर 
झूक जाता है इस भेद ज्ञान की मूर्ति के चरणों में-**“हृदय 
न्योछावर हो जाता है, उनके आत्म रमणता पर । 


परमात्मा, जिनाज्ञा एवं ग्रुरुजनों के प्रति उनकी 
श्रद्धा, आस्था एवं समर्पण अपूर्व, अद्भुत एवं अलौकिक 
था। परमात्मा दर्शन के समय, चैत्यवन्दन की मुद्रा में उनके 
समर्पित व्यक्तित्व को देखते ही वनता था। उनकी भाव 
विभोर मुद्रा देखने वाले को भी भाव-विभोर कर देती थी । 
परमात्मा के समक्ष आत्म निवेदन करते करते कई बार 


उनका हृदय भर जाता, आंखें अधुपूरित हो जाती। उनकी 
तन्मयता भात्मा की गहराइयों में डूवकर आत्मा में निहित 
आनन्द के अक्षय खजाने को खोजने का एक सफल 
प्रयोग था । 
नाम का मोह उन्हें कभी नही छुआ । जहां एक छोटे से 
पाटे पर भी नाम लिखवाने का मोह नही छूटता, बहां पू. 
ग्रुरुवर्या श्री के उपदेश से कई दादावाड़ी, उपायय, आयंविल 
मवन, सार्वजनिक घधमंशाला स्कूलों आदि का निर्माण हुआ । 
जिर्णोद्धार हुए किन्तु कहीं भी नाम मही लिखवाया। 
वे दृढ़ संकल्प एवं कठोर सयम की धनी थीं । उन्हें अपने 
चिचारों से कोई हटा नही सकता था । जंघावल क्षीण होने 
की स्थिति में वे स्थाणापन्‍न हो गयी थी । दूर-दूर के भक्तों 
का अत्याग्रह होने पर भी वे अपने संकल्प में सदा दृढ़ रही । 
डोली का प्रयोग कमी नहीं किया। 
उन्होंने कथनी और करनी के अन्तर को बहुत कुछ हृद 
तक अपने जीवन में, कार्य-कलापों में पाट दिया था। उनका 
हृदय निश्छल, वाणी सरऊ एवं व्यवहार बड़ा ही कोमल 
था। उनके बोलने से पूर्व उनका जीवन बोलता था। 
जिन्होंने विषम परिस्थितियों में मी कठिनाइयों का हंसते 
हुए सामना किया । 
आत्मप्रशंसा और निन्‍्दा से सर्वंधा दूरवे हमेशा सत्य, 
तथ्य और यथार्थ की खोजी थी। मौन, ध्यान और एकान्त 
उन्हें बहुत प्रिय थे । फलत: उनका जीवन चिन्तन प्रधान था। 
बुद्धि में स्थिरता, विचारों में रृढ्ता, संकल्पों में तीकज्षता और 
वाणी में सिद्धि थी । उनकी वचन सिद्धि का मुझे स्वयं को 
अनुभव है । 
कुई वर्षो से मैं दीक्षा के लिये प्रयत्तशील थी | ज्यों-ज्यों 
समय निकल रहा था संसार में रहना असह्य हो रहा धा। 
माता-पिता की ममता मुझे हर संभव बंधन में डालना 
चाहती थी। मैं हूर समय चिन्तित रहती थी। 
एक वार मैं पू. गुरुवर्या श्री के दर्शनार्थ पाली गई हुई 
थी। उनसे कर्मग्रन्य का अध्ययन कर रही थी। सहज में मैंने 
प्रश्न कर दिया, गुरुवर्या श्री ! मैंने ऐसा बया कर्मंबंधघन 
किया कि इतना प्रयास करने के बाधजुद मी सफलता नहीं 
मिल रही है ? कुछ देर मौन रहने के वाद वे बोली, घान्ता ! 
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अन्तराय के धने बादल छंट गये हैं... ..*“अब बहे सबेरा दूर 
नही जिम दिन तूं मेरे साध्वी-मण्डल में प्रविष्ट होगी । मैं 
उनकी ओर देसती रह गई । कया अदुमुत तेज था उसी 
आंखों में । बया आत्मविश्वास टपक रहा था उनके चहेरे से 
मैं तो उन्हें देखते-देखते इतनी भाव-विमोर हो गई कि कुछ 
कहते नही बना | शब्द मुंह में ही रह गये । पता नहीं कब 
सिर उनके घरणों में मुक गया? तब ही तस्दा टूटी जब 
उन्होंने बढ़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, 
पगलछी ! अब क्‍यों चिन्तित है ! क्या मेरे पर विश्वाम नहीं 
है तुझे ? में अवाक्‌ सी उन्हें निहारती रह गई। 

पता नहीं बया ताकत थी उनकी बाणी में । अमी चार 
माह भी नही बीते कि पिताजी दीक्षा का मुहूर्त मिकालने के 
लिये निवेदन करने पाली गये । यद्यपि पू. गुरुवर्या श्री आज 
नहीं है, किन्तु उनफा स्वर आज भी मेरे कारों में गूंज रहा है । 

विद्वत्ता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है किन्तु 
उसके साय तात्किवता एवं सात्विकता का योग होना कठिन 
है। पू. गुरुवर्या विद्वान होने के साथ ता त्विक एवं सात्तयिक भी 
थी। वे मैत्री, मरुणा फी बातें हो मही बारती थी, वरिक 
उन्हें जीवन में साकार भी किया था। ग्रद्ध, ग्लान एवं बच्चों 
के प्रति उनका स्नेह, सदभाव एवं सेवा भाव उनके बड़प्पन 
का अंग था । 

उनकी वाणी में भोज, चेहरे पर संयम का तेज झलकता 
था। उन्होंने हर समय-«--हर परिस्थिति में अपने संयम एवं 
साधु मर्यादा का सयात्र रसा । यही कारण है कि उनके 
प्रवचन संयम-प्रे रक, वैराग्यवर्धक एवं प्रमावक होते ये । 
वाणी में पौरष था । चेहरे की प्रभावकता हर एक को 
अमिभूत करने वाली थी। उन्हें आडम्बर...दिखावा कतई 
पसन्द नहीं था। 'जहा अर्न्ता तहा बाही' का जीता जागता 
उदाहरण थी पू. गुरुवर्या श्री । 

इसी का परिणाम था कि-समाधिमरण और 
वोधिलाभ की स्थिति उन्के जीवन में सहजसिद्ध हो गई थी । 
उनकी सुत्यु....वास्तव में यूवे तैयारी के साथ चोला बदलना 
था । पूर्ण जागृति में संथारापूर्वक निर्यामणा के साथ 
उन्होंने यह चोला बदला था । यह उनकी लंबी आराधना 
एवं आत्मजाशति का ही सुपरिणाम था। 


हेमप्रभा गुरुवर्या मेरे 


सुश्री सुनीता डाग्ाा, वीकानेर 


जिन शासन गण खरतर नभ में, 
ज्ञान दामिती चमकी है। 
जन जीवन को राह दिंखाने, 
आज कोकिला कुहकी है॥। 


शुञ्र ज्योत्स्ता कलके मुख पर, 
निर्मेल कान्ति नयन युगल में। 


होठों पर मुस्कान थिरकती, 
छा जाती अन्तस्तल में॥ 


दमक रहा मुखमंडल तेरा, 
चेमके ज्यों रवि नभमंडल है। 
शीतलता शशि सम पायी है, 
ज्यों बहता भरणा कलकल है।। 


हेमप्रभा ग्रुरुर्या मेरे, 
मेरी श्रद्धा अपित है। 
लाखों नर नारी से तेरे, 
चरण युगल वन्दित अचित है।॥। 
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शत शत वंदन 
एछ 


सुप्री कक॒- युप्रसुग रच्रजांचो 


धीर वीर गंभीर गुरुवर, 

शान्त सौम्य मनोहारी । 
टूर दूर से दर्शन करने, 

आते नर और नारी। 
बुद्धि विचक्षण, प्रतिभा विलक्षण 

नव युग के निर्माता! 
सत्य शान्ति के अग्रदूत, 

हो तुम जन-जन के नाता । 


गंगा को धारा सम निर्मल, 

जीवन तेरा बहता कल-कल | 
ज्ञान-ध्यान संयम निष्ठा का, 

साघन करते तुम पल प्रतिपल 
जिन वाणी का पान कराकर, 

जीवन करते सवका उजागर । 
अगणित श्रद्धा से मणि ग्रुरु को, 

शत्‌-शत्‌ वंदन शीप , नमाकर | 


शुश्न ज्योत्सना सी निर्मल, 

देह कान्ति नयनाभिराम । 
सत्यपूत आचार निष्ठ, 

जिनका जीवन आनंद धाम । 
सत्प्रेरणा दे उपघान कराकर, 

किया जगत में नाम । 
सुवर्ण समान समुज्ज्वल कीति 

गुरुवर्या श्री को झत्‌-शत्‌ प्रणाम । 


बीकानेर में उपधान तप की परम्परा--महोपाध्याय विनयसागर 


त्रिक्रमपुर (बीकानेर) की स्थापना के समय से ही 
इसके निर्माण और विकास में खरतरगच्छ के अनुयायियों 
का सतत एवं सक्रिय सहयोग रहा है तथा वे सम्मानित उच्च 
पदों पर आसीन भी रहे हैं। खरतरगच्छ के प्रमुख आंचार्यो- 
जिनहंससूरि, जिनमाणिक्यसूरि, अकवर प्रतिबोधक युग 
प्रधान जिनचन्द्रसूरि से लेकर जिनहपसूरि, जिन सौमाग्य- 
सूरि तक का बीकानेर के नरेशों से घनिष्ठ संबंध भी रहा 
है । नरेणों का न केवल घनिष्ठ संबंध ही, अपितु वे आचार्यों 
के परम भक्त एवं पक्षधर भी रहे हैं और उन्हें पूर्ण राजकीय 
सम्मान भी देते रहे हैं। वस्तुत: देखा जाये तो बीकानेर 
प्रारंभ से ही खरतरगच्छ का एक प्रमुख गढ़ रहा है । 


महानिसीथ आदि शास्त्रों में उपासकवगे के लिये पंच- 
मंगल महाश्रुतस्कन्ध उपधान तप को विधिवत्‌ करने की 
परमावश्यकता वतराई गई है । इसकी आराधना के बिना 
सृत्रादि ग्रहण करने का वह अधिकारी नहीं होता । 


यह वीकानेर का परम सौभाग्य है कि यहां पंचमंगल 
महाश्रुत स्कन्ध उपधान तप का प्रारम्भ भी खरतरगच्छ के 
सुविहित आचार्यो के द्वारा ही हुए हैं। सर्वप्रथम बीकानेर में 
उपधान तप क्रियोद्धारक खरतरगच्छाचार्य परम यशस्वी 
श्री जिनक्ृपाचन्द्रसू रिजी महाराज की अध्यक्षता में वि. सं. 
985 में हुआ था। इसका आयोजन श्री प्रेमचन्द जी 
खजांची ने करवाया था । 

पन्द्रह्न वर्ष के अन्तराल के वाद दूसरी वार महामंगल- 
कारी उपधान तप का सफल आयोजन खरतरगच्छ विभूषण 
प्रमगीतार्थ आगमज्ञ उपाध्याय श्री मणिसागरजी म. के 
उपदेश से स्वर्गीय श्री मोहनलारू जी दपततरी की धर्मंपत्नी 


की प्रेरणा से श्री सम्पतलाल जी दफ्तरी ने वि. सं. 2000 
में करवाया था। इस तपस्या में श्री रावतमलजी बोधथरा 
जैसे वयोवृद्ध धर्मनिष्ठ भी सम्मिलित हुए थे । 

वि. सं. 985 से 2044 तक के 60 वर्षों के अन्त- 
राल में खरतरगच्छ में यह तीसरा उपधान तप बीकानेर में 
उपदेश एवं प्रेरणा से प्रेरित होकर श्री भंवरलाल जी 
नेमिचंद जी खजांची ने इसका सफल आयोजन किया है 
और स्व. आचार्य श्री कान्तिसागरसूरि के शिष्य गणिवर्य 
श्री मणिप्रभसागर जी के तत्वावधान में इसका कार्यक्रम 
सानन्द सम्पन्न हो रहा है। 

वर्तमान समय में खरतरगच्छ परम्परा में उपधान तप 
की क्रियाओं में देववन्दन करते समय जो चैत्यवन्दन, 
स्तुतियां और स्तवन पढ़े जाते हैं, उनका निर्माण किस 


प्रसंग में और किसने किया था ? जिन्नासा होना स्वाभाविक 
॥ 
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वि. सं. ।998 की घटना है कि उपाध्याय श्री मणि 
सागर जी म. (आचार्य प्रवर श्री जिनमणिसागर सूरिजी 
म.) ने खरतरगच्छीय सुखसागरजी म. के समुदाय में सर्व- 
प्रथम उपधान तप जयपुर में करवाया था। आयोजन किया 
था जौहरी श्री मांगीलालजी गोलेछा ने और कार्यस्थल था 
श्री नथमछूजी गोलेछा का कटला जो वर्तमान में अग्रवाल 
कॉलेज के नाम से विख्यात है। इस पावन प्रसंग पर 
उपाध्याय प्रवर श्री मणिसागर जी म. ने मोकलसर में 
चातुर्मास स्थित गच्छनायक आचार्यवर श्री जिनहरिसागर 
सूरिजी म. के शिष्यरत्त आशुकवि उद्भट विद्वान्‌ मुनि 


श्री कवीर्द्रसागरणी (वाद में जिनकबीर्द्रसागरसूरिजी ) म- 
को लिसा था क्विउपघात तप से सवंधित केवल दो ही 
स्तबन प्राप्त हैं, जाप कुछ स्तवन आदि नवनिर्मित कर 
भिजवादें । 


इस पर श्री कवीन्द्रसागरजी मे ने मह् झीघ्रही 
5 चुत्यवन्दन, 5 स्लुतियां और 5 स्तवन नये बनाकर, 
(इसकी स्वसिसित 


स्वकीय हाथो से छिब्रकर मिजवाये 


मूल पाण्डुलिपि आज नी मेरे वास सुरक्षित है ।) तभी से ये 
ही स्‍्तवनादि दनिक देववन्दन आदि क्रियाओं में प्रचलित 


है 

इस तप की पू्णहिति सानरद शव निविष्न सम्पस्न द्री 
एवं उपचानवहन करने वाले श्रावक-श्राविका समृह नी 
वास्तविक अब में सूत्रार्थत्राही बनकर शुद्ध जीवन का 
निर्माण करें, यही शुनकामना है । 





हमारी आत्मा में तुच्छ 
अधोगनी का मूल कारण 


अहकार का जो कचरा छिपा हुआ है, 
है। आचाय॑ हरिनद्र मूरि परम विद्वान होते हु 


भी निरहकारी थे, अहंकार यून्य थे । उनके घब्दो में प्रेम माधुयं एवं सरलता 
के दर्शन होते हैं। सत्य तो यह #-गूड़ चिन्तन ही हमें मिरमिमान की 


भूमिका तक पहुँचा सकता है । 


“-गनिमणिप्रभसागर 


एछ 


तपस्था का अर्थ है--अपनी समस्त इन्द्रियो को नियन्प्रित कर 
आत्मानिमुस होना । तपश्चर्या का केवल इतना ही अर्थ नही है कि हम भूसे 
रहें--यह तो पहली सीढी है । मन का सम्बन्ध जब तक शरीर के साय है तब 


तक संसार 
प्रारम्म हो जाता है । 
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ज्योंही मन का संयोग आत्मा से होने लगता हैं, तेप का प्रभाव 


->गणिमणि प्रभसायर 


ज-+++त++््त3+_न्‍ज-_++ 


इस उपधान तप की विशेषताएँ 


कुछ 205 उपधानवाहियों की विशालसंख्या युत 
बीकानेर में पहला उपधान (यहाँ हुए उपधानों से 
सबसे ज्यादा आराबक गण ) जिसमें प्रथम उपधान- 
]]7, द्वितीय उपधान-48, तृतीय उपव्ान-40 पुरुष 
वर्ग-24, कुमारिकाएँ-24, शेष 57 महिलाएँ 
उपधान मालारोपण के दिन कुमारी शोभा डागा का 
भव्य दीक्षा समारोह 

उपधान माला व दीक्षा एक साथ होने पर भी अपूर्व 
शांति के साथ व्यवस्थित रूप से समारोह का समापन 
उपधानवाही युवक नरेश गोलछा द्वारा उपधान में 2] 
उपवास की भव्य तपश्चर्या 

दो वहिनों द्वारा उत्कृष्ट मूल विधि से अर्थात्‌ छगातार 
]6 उपवासों द्वारा तीसरा उपधान 

25 छोड़ का भव्य उद्यापन (उजमणा ) महोत्सव 

55 से भी ज्यादा उपधान आराधकों द्वारा तेला करके 
माला परिधान 

सिर्फ 37 मिनट में !7 उपधान आराधकों का विधि 
विधान युत माछारोपण विधान 

उपचान में ] जोड़ों (पति-पत्नी ) द्वारा आराधना 
अभिनंदन कार्यक्रम में छः वेरागन बहिनों का अभिनंदन 
उपधानपत्ि का नगर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा भव्य 
अभिनंदन 

तपस्वीगणों की विशाल संख्या में निमित्त थी पू. साध्वी 
थी हेमप्रमा श्री जी म. की प्रेरणा । 


उपधान आराधकों का परस्पर अनूठा सहयोग।/प्रेम- 
भाव | 


पूज्य गणिवर्य श्री द्वारा प्रतिदिन विधियों, हेतु आदि 
का विश्वेप प्रशिक्षण 


माल महोत्सव का व वर्षीदान का लम्बा, विशाल वर- 
घोड़ा वीकानेर के इतिहास में पहली वार 

एकासणा आदि की व्यवस्था में स्थानीय संघ, युवकों, 
कुमारिकाओं, महिलाओं का पूर्ण सहयोग 

एकासणों में पुरुष वर्ग में पुरुषों द्वारा एवं महिला वर्ग 
में महिलाओं द्वारा व्यवस्था 


पूज्य गणिवयं श्री द्वारा स्वलिखित 'उपधानपत्ति” पद 
प्रदान की घोषणा ह॒ 


उपधानपति द्वारा हर प्रथम उपधान आराधक का 
अभिनंदन पत्र द्वारा बहुमान 


सौ. आशादेवी खजांची द्वारा हर आराधक को चावलों 
से बधानता 


मालारोपण के समय अभूतपूर्व पांडाल व्यवस्था, उप- 


घान आराबक, आदि सबके लिये अलग से व्यवस्थित 
मंच का आयोजन 


कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रतिदिन हर आराधक से व्यक्तिगत 
संपक करना और उन्हें शाता पूछना व वांछित कार्य 
सेवा करना । 
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उपधान आराधकों 
छा 


प्रचचनज-ग णिवर्य श्री मणिप्रभसागरजी म. 


आज मेरा धर्म-परिवार मेरे से विदाई ले रहा है। 
विदाई के क्षणों में विदाई लेने वाले और देने वाले दोनों का 
मन भारी हो रहा है। हर मानव के लिए येक्षण बड़े ही 
संवेदनशीछ * नाजुफ एवं हृदय-विदारक होते हैं। न 
चाहते हुए भी मन की घवीभूत पीड़ा द्रवित हो उठती है । 
उसी पीड़ा के कारण सभी के नेन्न सजल हो रहे है । 


जिस दिन आराघता के इस अनूठे अनुप्ठान में आपने 
भाग लिया था, आपका चेहरा बड़ा ही प्रफुल्लित था । 
होठों पर मधुर मुस्कान थी। आंसों में अपूर्व तेज था। 
हृदय आनन्द-विभोर हो रहा था। आपके शरीर का रोयां- 
रोयां हर्ष से गदुगद था। आपके देह का कण-कण खुशी से 
स्पन्दित था। किन्तु आज सब कुछ बदरू गया है । अपने 
धर्म-परिवार से बिछुडने के गस मे सब कुछ परिवर्तित हो 
गया है। आज चेहरा मुरझा गया है। होठों की मुस्कान 
गायब हो गई है। आंसो में बिपाद छाया हुआ है । दिल 
धड़क रहा है। शरीर का रोया-रोयां तड़फ रहा है । देह 
का कण-कण पीडा से योझिल है। आपकी यह पीड़ा.... 
आपकी यह चेच॑नी....आपकी यह व्याकुलता मैं वाई दिनों से 
ममझ रहा हूं। महसूस कर रहा हूं। 

क्या हरा-मरा वात्तावरण 'महावीर-भवन' का ! बया 
खुशनुमा वातावरण यहां का। चारों ओर तप-त्याग की 
गूंज। संयम की महक फंल रही थी । आरायक यहां आराधना 
कर रहे होते हैँ । किन्तु उनकी आराघना की अनुगूंज इस 
धरती के फण-कण से फूद रही होती है । सवेरे चार बजे से 
प्रारम्भ होने वाला आराधना का यह क्रम रात की दस बजे 
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कि 
हु 


को विदाई संदेश 


प्ररलुलि-मुनि मुक्तिप्रभसागर 
शा ख 


तक अविरल गतिमान रहता हैं । आराधना के साथ प्रवचन 
क्रियाओं का प्रेक्टिकल प्रशिक्षण तत्व चर्चा ध्यान प्रश्नोत्तरी 
आदि कई महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों, रोचक एवं प्रेरक 
आध्यात्मिक आयोजनों में व्यस्त आपका समय किस अपूर्व 
शान्ति और आनन्द के साथ व्यतीत हुआ । यह भापके चेहरे 
से, आपकी आंखों से स्पष्ट मालूम होता था। किन्तु कल 
आप पुन. उसी वेश-परिवेश में चले जायेंगे। आराधना का 
यह क्रम टूट जायेगा। साधना का यह सुनहरा अवसर यही 
छूट जायेगा। शेप रह जायेगी सभी के दिल में अंकित 
आराधना की मधुर स्मृतियां। आज मरान्मरा दीखसे- 
बाला महावीर भवन” एकदम सूना हो जायगा। किसे 
नही है इसका गम ? किसके हृदय में हलचल नहीं मची 
है? आँखों से वहने बाले आंसू इसके साक्षी है... गवाह 


है। 


कितना सुहावना छगता है बह दृश्य जब 205 आराबक 
एक साथ चखला...मुहपत्ति लेकर विविध-स्रद्राओं में क्रिया 
करते है । बसी शर्मा वंध जाती है उस समय, जब आप 
सूत्र, अर्थ व उनके भावों के अनुरूप क्रिया करने में तन्‍्मय 
हो जाते हैं। यही तन्‍्मयता स्वयं की पहिंचान का सावन 
बनती है । इसी तन्मयता में आत्मा सांसारिक भावों से दूर 
अतिदूर होकर अपने में स्थित हो जातो है । आपकी ये पलें+ 
आपकी अपनी हो जाती है। वस फिर आनन्द का झरता 
फूट पड़ता है। यही अमाप आनन्द अन्तर की सारी मीमाये 
लांघकर...आपकी आाँसों से, आपने चेहरे से व आपके हाव- 
भाव से बाहर फूट रहा है। , 


मेरे सामने व दायें-वायें बैठ हुए आराधक एक साथ 
आदेश मांगने और लेने के लिये ज्ञास्त्रीय शठ्दों का उच्चा- 
रण करते हैं, तव ऐसा लगता है मानो किसी मह॒षि के तपो- 
बन में सस्वर वेद पाठ हो रहा हो । आपके सामने बैठ कर 
मैं आपके प्रफुल्लित चेहरों को देखता... मेरा हृदय गद्गद्‌ 
हो जाता । आपके एक साथ उच्चारण की गूंज से, मेरे 
हृदय में आनन्द की उमियां उछल पड़तीं | यह दृदय देखकर 
अपार आत्मतृप्ति मिलती मुझे | आपको क्रिया करने में 
जितना आनन्द आता, उससे अधिक आनन्द मुझे कराने में 
आता | क्योंकि आपका आनन्द मेरे आनन्द को द्विगुणित 
कर देता । अब कहाँ व कव मिलेगा यह दृश्य देखने को 
मुझे । कब मिलेगा आराधना कराने का ऐसा अपूर्व अवसर 
मुझे । किसे कराऊंगा प्रात: 6 बजे से क्रियायें ? 
घर जाकर आप भूल सकते हैं. इन दृश्यों को, क्रियाओं 
को एवं मुझे । किन्तु मैं आपको नहीं भूल सकता | क्रियाओं 
का समय होते ही वह दृश्य सदा घूमेगा मेरी आंखों के 
सामने । वे आवाजें गूंजेंगी मेरे कानों में । उस वातावरण 
की स्मृतियां हलचल मचाएंगी मेरे दिल में | आराधकों 
की अरूग-अलग रुचियां... उनकी अलग-अलग प्रवृत्तियां 
बोलने चालने का ढंग.... जिज्ञासायें...व्यबहार के तरीके.... 
स्नेह सदभाव...लम्बे समय का परिचय... समय-समय पर 
याद आता रहेगा मुझे । कश्यों का निश्छल धर्म, स्नेह एवं 
विनोदी स्वभाव तो भुलाये नहीं भूल सकता । 
धर्म-परिवार से बिछुड़ने का गम तो है ही मुझे “किन्तु 
साथ ही एक वात की खुशी भी है । आप यहां से जा रहे हैं 
बदल कर जा रहे हैं... बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं । खाली 
आये थे भरे हुए जा रहे हैं । यूं कहा जाये कि खोने योग्य 
खोकर और पाने योग्य पाकर जा रहे हैं। अब आपकी चाल 
वंदल गई हे... देखने की दष्टि बदल गई है । सोचने का 
तरीका बदल गया ...भापा बदछ गई ...क्रियायें बदल गई हैं । 
पहिले आपकी चाल में, दप्टि में विचार और बाणी में 
अहं था....अविवेक था....विपय और कपाये की भयंकर 
दुर्गन्ध थी । आपके कदम बुरे कार्य के लिये उठ जाते थे । 
आपकी दृष्टि में विषय कपायों की चिनगा रियां फूटती थीं । 


विचारों में स्वार्थ था, क्रूरता थी एवं वाणी में दुर्भाव था 
किन्तु अब आपका सब कुछ बदल गया है क्योंकि 5] दिन 
के लम्बे समय तक आपने केवल क्रियायें ही नहीं की किन्तु 
जीवन बदलने की प्रक्रियायें भी की हैं। इसका भी अभ्यास 
किया है | दिशा-बोध पाया है। जीवन परिवर्तेत का ज्ञान 
पाया है। अब आप घर जाकर शान्ति व स्नेह का वातावरण 
बनायेंगे । जहां छोटी-छोटी वातों को लेकर क्लेश करते थे, 
वहां स्नेह का वातावरण सृजन कर घर को स्वर्ग बनायेंगे । 
अन्धकार से आलोक की ओर... अज्ञान से ज्ञान की ओर 
आपके कदम मुड़ गये हैं। ध्यान रहे अब आपके हृदय में 
प्रत्येक आत्मा के लिये स्नेह का स्रोत, करुणा का प्रवाह 
बहेगा। आरंभ समारंभ करते समय दिल रायेगा। हाथ 
कांपेंगे, कदम पीछे हट गे । आंखों से आंसू बहेंगे। हिंसा... 
झूठ... चोरी....दुराचार एवं परिग्रह के पाप से छूटने को 
दिल तड़फेगा । 


मैं मानता हूं कि अब आपका जीवन बिल्कुल बदल गया 
होगा | मुझे आशा ही नहीं आप पर पूर्ण विश्वास है कि 
आपकी दिनचर्या निश्चित बदलेगी । इससे पहिले आप आठ 
बजे उठते थे। शायद कइयों की वैंड-टी की भी आदत 
होगी । कइयों को न देव-दर्शन का नियम था न गुरुवन्दन 
का । सामायिक प्रतिक्रमण का तो परिचय ही नहीं था। 
किन्तु 5! दिन का अभ्यास निश्चित आपके जीवन में परि- 
वर्तन लाया है...- मोड़ छाया है। आप घर जाने के बाद, 
यहां जो कुछ ज्ञान मिला है, उसके प्रकाश में ही अपना 
जीवन वितायेंगे । आवश्यक क्ियायें, तप... त्याग को यथा- 
शक्ति अपना रुटीन बनायेंगे। आशा है मुक्ति की गहन 
प्यास आपके हृदय में जगेगी । 


जब भी आपका घर में मन न लगे... जब भी आपको 
मेरी याद आये, आप सीधे चले आना मेरे पास । मेरा 
दरवाजा आपके लिये सदा खुला है। मेरे दिल में आपके 
लिये गहरा स्थान है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार 
करुणा का प्रवाह वह रहा है। आप जब चाहे मेरे पास 
पधार जायें । मेरा आपको यही हादिक आमंत्रण है...सस्नेह 
निमंत्रण है। 


१6८॥] 


आँखो देखा हाल 


प्ररलुलि--साध्वी विनीतप्रज्ञा 


दिनांक 6 दिसम्बर 988, आज पूज्य मुरुदेव का घर्म- 
घरा बीकानेर की घरती पर प्रथम बार प्रवेश हो रहा है 
जब से बीकानेर आगमन की स्वीकृति मिली तभी से वीका- 
नेर की धर्म-प्रेमी जनता उनके आगमन की प्रतीक्षा में पलक 
पांव क्‍्छाये थी | 

पू. गुरुदेव का बीकानेर पधारना उपमान तप की महान 
आराधना करवाने हँतु हो रहा था। दस वर्ष श्री संघ के 
पुण्योदय मे परम पूजनीया विदुपी आर्या रत्न प्रखर व्या- 
स्पात्री श्री हेमप्रभा श्रीजी म. सा. का चातुर्मास यहाँ हुआ। 
चातुर्मास के दौरान श्री नेमचन्द जी खजाझुची का वीकानेर 
आाना हुआ । पू. गुरुवर्या श्री की प्रेरणा ने खजाझूची जी को 
शामन प्रभावना की शूंखला में एक और महत्वपूर्ण आयोजन 
करने को उत्साहित किया और उन्होंने उपधान तप आयो- 
जित करने का निर्णय किया। इस महान्‌ आराबना को 
पावन-निश्चा देने हेनु पधारने की विनती करने परू. गणिवर्य 
श्वी मणिप्रभखागर जी म. सा. के पास जोधपुर गये। परम 
सीभाग्य था कि पू. गणिववं श्वी ने स्वीकृति प्रदान करने के 
साथ उपघान तप के प्रवेश का मंगल मुहूर्त भी दे दिया । 


आखिर वह दिन आ गया जिस दिन की प्रतीक्षा बड़ी 
बेसब्री मे हो रही थी। तीन दिन पूर्व मे ही प्रवेश की तेंया- 
रियां प्रारम्म हो गयी थी । उपथानपति भी सपत्नीक 
जापान से आ गये थे । चारो ओर शहर की गलियों में हल- 
चल मची हुई थी । शहरी परिसर के मुस्य मार्गों पर रूग्रे 





हुए स्वागत द्वार, पर्दे उनके आगमन की सूचना दे रहे थे । 
वात्तावरण बड़ा ही आनन्दमय एवं उल्छासमय था। सभी 
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सहयोग--साध्वी कल्पलत्ता, साध्वी शुभांजना 


के चेहरे एक बन्नात आकर्षण से खिले हुए थे । समी का मन 
समुत्सुक था पू. गुरुदेव के दर्जन करने को...हजारों आंसें 
विछी हुई थी, उनकी एक झलक पाने को । 

भाण्डाशाह जैन मंदिर वीकानेर का प्राचीन ऐतिहासिक 
कलात्मक गगनचुम्वी मन्दिर है। जिसे देखकर कापरड़ा 
तीथे की स्मृति तरोताजा हो जाती है। वास्तव में यह 
मन्दिर शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। पृ. ग्रुदेव का 
प्रवेश जुलूस यही से प्रारम्भ होना था । 


8 बजे पू. गुरदेव की अग॒वानी के लिये बीकानेर के 
प्रसिद्ध वैण्ड, भजन-मण्डलियां, घोड़े निशान आदि साज- 
सज्जा के साय सैकड़ों की तादाद में जन समुदाय माण्डाश्ाह 
मन्दिर की ओर उमड़ पड़ा । 


ठीक 8.30 बजे मगवान महावीर...दादा गुरुदेव एवं 
पू. गुददेव के जयकारों के साथ पू. गुददेव को लेकर जुदुसत 
सन्दिर से रवाना हुआ । सबसे आगे वीकानैर का प्रसिद् 
बैण्ड था...स्वागत घुन से वातावरण महक रहा था। संगीत 
की स्वर लहरियो के साथ सभी के मन थिरक रहे थे । हृदय 
पुलकित हो रहा था । 


तत्पश्चातू थे परमश्रद्धास्पद, महात्रन्ञ, ज्योतिर्धर 
गणिवर जी म. सा. अपनी शिप्य मण्डली के साथ । पू. गुरुदेव 
ग्म्मीर व चुस्त कदमों से कुछ आगे चल रहे थे। कुछ पीचे 
दांयें-बांयें मुनिद्यय चल रहे थे। ऐसा लग रहा था माना 
घनोयूत तेजपुंज अपनी आभा विखेरता हुआ आगे बढ़ रही 
हो । उनके पीछे था जयनाद के रूप में, हृदय के अमाप 


आनन्द को अभिव्यक्त करता हुआ अपार जन समुदाय । 
वीच-वीच में गूंजते हुए नारे वात्तावरण को और अधिक 
जोशीला वना रहे थे | खुशी के मारे नवयुवक नाच उठे थे। 


जनसमुदायक के पीछे था विशाल पूजनीया साध्वी 
मण्डल । उनके पीछे थी लाल रंग की चटकीडी ड्रेसों में सजी 
संवरी सिर पर स्वागत घट लिये पंक्तिबद्ध चलती हुई 
लावण्यमयी किशो रियां । जो ऐसी लग रही थी मानो स्वगगे 
की परियां धरती पर उतर आयी हों। उनके चेहरे पर 
छायी हुई प्रसन्‍तता एवं अधरों पर रमी हुई मुस्कान उनकी 
धर्म-श्रद्धा व भक्ति की साक्षी पुर रही थी । सिर पर घट थे, 
होठों पर नारों की गूंज थी । 

उनके पीछे था रंग बिरंगी वेशभूपा में सुसज्जित 
महिला मण्डल । जो बीकानेरी राम में, समवेत स्वर में भाव 
मरे गीत गा रहा था। इस प्रकार जुलूस लम्बा अनुशासित 
एवं आकर्षक था। रास्ते के दोनों ओर खड़ी अपार भीड़ 
जुलूस के विस्तार को चौगुना कर रही थी । 


जुलूस छवीली घाटी--सुरानों की गवाड़, बँदों का 
चौक, वाँठियों का चौक, आसानियों का चौक, रामपुरिया... 
खजाञ्ची...गोलच्छों की गवाड़ में से होता हुआ, नाहटों की 
गवाड़ में स्थित शहर के प्रमुख मन्दिर आदीश्वरजी पहुंचा । 
तीर्थाधिराज आदिनाथ परमात्मा की विशाल ...नयनाभि- 
राम, भव्य सूर्ति के दर्शन कर गिरिराज की स्मृति में मन 
विभोर हो उठा। वहाँ सभी ने पू. गुरुदेव के साथ चेत्य- 
वनन्‍्दन किया। पृ. गुरुदेव ने अति मथुर स्वर में 'मैं आया 
तेरे द्वार पर कुछ छेकर जाऊंगा” स्तवन वोलकर सभी को 
भक्ति-रस में भिगो दिया । 


वहाँ से भुजिया वाजार में स्थित शहर के सर्वाधिक 
प्राचीन मन्दिर चिस्तामणि जी गये । वहाँ प्रत्यक्ष प्रभावी 
दादा गुरुदेव श्री जिनकुशल सूरि जी के वरद हस्तों से प्रति- 
प्उत, सर्वधातुमय आदिनाथ परमात्मा की अति प्राचीन 
प्रतिमा के दर्शन कर मन मयूर नाच उठा। मन्दिर के प्रांगण 
में बांयों और दादा गुरुदेव की देहरी में कलछिकाल कल्पतरु 
दादा गुरुदेव के दर्शन किये। इस मन्दिर के गर्भगृह में परम 


श्रावक कर्मचन्द वच्छावत के द्वारा लाई गई ग्यारह सौ से 
अधिक सर्वंधातु की प्रतिमाओं का विशाल भण्डार है । इन 
प्रतिमाओं में कुछ प्रतिमायें सातिशय हैं। प्रायः आपातकाल 
में शान्ति के लिये इन प्रतिमाओं को वाहर निकाछा जाता 
है ।....वड़े समारोह पूर्वक आठ-दस दिन इनकी पूजा-भक्ति 
की जाती है ऐसी परम्परा है। 


से जुलूस रांगड़ी चौक होते हुए सुगन जी म. के 
उपाश्रय में पहंचा। वहाँ पर अजित नाथ परमात्मा एवं 
क्रियोद्धारक...प्रकाण्ड विद्वान भक्त कवि क्षमा कल्याण जी 
म. की सूर्ति के दर्शन वन्दनादि करके उसी उपाश्रय में 
स्थानापन्न वयोवृद्ध साध्वी जी श्री सुन्दर श्री जी म. सा. को 
दर्शन देकर पृ. गुरुदेव आगे बढ़े । रास्ता लम्बा होने पर भी 
लोक घटने के वजाय बढ़ रहे थे। जन-जन के मन में अपार 
उत्साह था। नारों की आवाजें और अधिक बुलन्द होती जा 
रही थीं | स्थान-स्थान पर गहुलियों के द्वारा उनके आगमन 
को बधाया जा रहा था। 

शुभ मुद्वत्तं में पूज्य गुरुदेव श्री ने महावीर जैन भवन में 
प्रवेश किया । यहीं पूज्य गणिवर्य श्री का अभिनंदन व मांग- 
लिक प्रवचन होना था । 


2. 


आज के कार्यक्रम के संचालक श्रीयुत्‌ सूरजमलजी 
पुगलिया ने कार्यक्रम के प्रारम्भ की घोषणा भगवान महावीर 
के जयघोष के साथ की । सर्वप्रथम सुपमा गुलगुलिया, मंजू 
नाहटा एवं प्रमिला नाहटा ने मधुर आवाज में वन्दना के 
रूप में अभिनन्दन गीत प्रस्तुत किया । जिसके बोल थे 
गणिवर ! आत्मीय वन्दन है । भजन के शब्द भाव एवं 
संगीत सभी कुछ इतने मधुर थे कि वातावरण माधुर्य से भर 
गया । 

तत्पश्चात्‌ श्री घनराज जी नाहटा ते पृ. गुरुदेव का 
अभिनन्दन करते हुए यहाँ पधारने हेतु आभार व्यक्त किया। 
साथ ही जानकारी के लिए पृ. गुरुदेव के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दिया । 


इसके बाद हर्प विभोर बनी दो नन्‍्ही-मुन्ती वालिकायें 
राजलक्ष्मी नाहटा एवं विनीता नाहटा ने 'आज सवेरे बैठ 


चुलायब ३ 


मुंडेरे, कई-कई बोल्यो कागलियो' इस छोक गीत पर आधा- 
रित युगल नृत्य द्वारा लोगों को झूमा दिया । 
अनेक वक्ताओं ने पृ. गुरुदेव का भाव-भरा अभिनन्दन 
करने हुए वीकातेर पधार कर संघ पर जो कृपा की, उस 
हेतु हादिक आामार व्यक्त किया । 
परम पूजनीया ग्रुरुवर्या श्री हेमप्रमा श्रीजी म.- सा- 
ने अपने प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री के ग्रुणात्मक वर्णन के 
साथ कहा कि पुज्य ग्रुदेव श्री को वीकानेर लाने का सारा 
श्रेय उपधानपति श्री नेमचंदजी खजाची को हैं। 
पूज्य गुरुदेव गणिवय श्री ने अपने मंगल प्रवचन के 
प्रारम्म में बीकानेर की भूमि को परम पुनीत बताते हुए इसे 
प्रणाम किया | उन्होंने कहा--वीकानेर मगर से तो हमारी 
गुरु परम्परा का घनिष्ठ संबंध रहा है । 
उन्होंने कहा--उपचान का ही निमित्त मिला है, जो 
मैं आज पूर्वजों मे जुडी इस भूमि के पवित्र परमाणुओं को 
पा सका हू। ये सारा श्रेय साध्वी श्री हेमप्रभा श्रीजी को है । 
उन्हीं के उपदेश से उपधान तप का आयोजन श्री खजांची 
जी द्वारा किया जा रहा है । 
उन्होंने उपधान मं अधिक से अधिक श्रावक-श्राविकाओं 
को सम्मिलित होने की प्रेरणा दी । 
हाँ! मैं यह लिसना तो भूल ही गई... आज मेरी 
गुरुवहिना धूजनीया कल्पलता श्रीजी मं. सा. में अपने 
उद्गारों से पूज्य गुरुदेव श्री का अभिनंदन किया था । 
मैं उनके चेहरे पर छाये थद्धा के भावों को देस रही 
थी जो अपार हर्ष और अथाह आनन्द के कारण अपनी 
चमक दिखा रहें थे । मैंने सोचा--स्वामाविक है यह हपे ! 
क्योंकि उनकी णजन्मभूमि पर पूज्य गणिवर्य श्री का आज 
पदार्पेण हुआ है। उन्होंने कहा--वीकानेर नगर आज आपको 
अपने बीच पाकर धन्य हो उठा है। इस भूमि का कण-कण 
श्रद्धा की बीणा के तार हिला रहा है । 
प्रवेश समारोह अद्भुत था। पूज्य गणिवर्य श्री मांगलिक 
सुनाकर शीघ्ष 'उपधान' की प्रारंभिक तैयारियों का निरी- 
क्षण करन लगे । 
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कुछ ही देर वाद वे पुजनी या गुरुवर्या श्री के साथ एतद्‌ 
विपयक वार्तालाप कर रहे थे। ग्रुर्बहिन पू. कल्पलता 
श्रीजी म. सा. ने गणिवर्य श्री से निचिदन कर यह बनाया कि 
किस प्रकार पूजनीया गुरुवर्या श्री ने घर-घर जाकर उपधान 
में बैठने के लिए पुरुष वर्ग बस्त्री वर्ग को प्रेरणा दी। और 
उमी प्रेरणा का तो यह परिणाम था कि बड़ी संख्या में माई 
वहिन महान्‌ तप में शामिल हो रहे थे । 

नगर की प्राचीर से दुन्दुभि वज उठी है, मन्दिर के घंट 
डोल उठे हैं, सुबह के आठ बजे है ... हमारा आर्यामण्डल 
दँनिक क्रिया-विधि विधानों से निद्धत्त हो चुका है। घडी ने 
अमी-अभी आठ टकोरे लगाये हैँ । 

मुझे गुरूवर्या श्री ने काफी दिन पहले ही यह जदेश दे 
दिया था कि मुझे गुरूदेव थ्री के प्रवेश से छेकर माल 
महोत्सव तक सारा घटता-चक्र अच्छी तरह देखना है और 
उसमें अपना दृष्टिकोण मिलाते हुए लिपिबद्ध करना है । 
मेरी योग्यता के बाहर था यह कार्य । पर आदेश तो आदेश 
ही होता है फिर मुझे कौनसी योग्यता नापनी है। यह कार्य 
तो गुरुवर्या श्री का ही है क्योकि जव मैं पूर्णतया समर्वित हो 
चुकी हूं तो फिर मेरे विपय में निर्णय लेने वाली मैं कौन 
होती हूं? ना-नुकुर का तो कोई सवाल ही नहीं था । आदेश 
सुनते ही मेरी आंखें झुकी । मैंने सिर झुकाया और इस तरह 
आदेश के परिपालना को अभिव्यक्ति दी । 

आज का दिन बड़ा महत्त्वपूर्ण दिन है। दिसम्बर 
]988 की 0 तारीख है--शनिवार है, प्रतिपदा है 
मिगसर शुक्ल पक्ष की । मैं कमरे से वाहर निकली...नीचे 
हॉल में कदम रखा--देखा सारा हॉल ठमाठस भरा हुआ है। 
महिलाएं/कुमा रिकाएं दौड़ रही है। उनके चेहरे पर अनोखा 
उत्साह स्पप्ट दिख रहा है। महिलाओं का उत्साह गंभीरता 
लिए है जबकि कुमारिकाओं का उत्साह निर्दोष अल्हड़पन 
लिये नजर आ रहा है । वस ! लगता है ये तरंगें यूं ही बनी 
रहें ओर मैं वस आनन्द की उर्मियों को नजरों से पीती रहूं । 
स्वाभाविक था यह आनन्द | आज ये सब गुरुदेव श्री की 
निशा में एक अति विशिष्ट अभियान में सम्मिलित होने जा 
रही हैं, एक तरह से ये सब 5 दिनों के लिए समपित हो 


रही हैं...शासन के प्रति... आगम के प्रति...अपनी आत्मा के 
प्रति...। 


सभी जा रही हैं महावीर जन भवन की ओर जहाँ 
पूज्य गणिवर्य श्री उपधान प्रवेश की सारी तैयारियों का 
निरीक्षण कर चुके हैं । हॉल भर गया हैं लगभग ।80 स्त्री- 
पुरुष पौपध के बस्त्रों में सज-धज कर आ चुके हैं। पूज्य 
गुरुदेव श्री की आज्ञानुसार उन्होंने प्रातः ही प्रतिक्रमण 
आदि क्रियायें कर ली थी। परमात्मा की पूजा भी कर ली 
थी | चावल, नारियल, रोकड़ रुपये आदि सामग्री छेकर 
आयेथे। 


नंदी विधान हो चुका था। पूज्य श्री पाट पर विराज- 
मान थे | पू. आर्या-मण्डल आ चुका था ' 


उपधान प्रवेश की क्रिया में करीब घंटा भर लगा और 
उसके बाद पृज्य गुरुदेव श्री ने समी को विधिवत्‌ पौषध 
उचरा दिया। सभी उपधान वालों को अब 5] दिनों के 
लिये (35-28 दिनों के लिये) लगभग साधु जैसी चर्या 
करनी थी । उनकी भाषा, उनका व्यवहार सब कुछ बदलना 
था । 


उपधान प्रवेश के समय सभी के चेहरे कमल की तरह 
खिल रहे थे। पूज्य श्री ने सभी को आलोचना डायरियां 
बंटवा दी | सवको क्रिया विधि विधान का प्रारंभिक मार्ग- 
दर्शन दिया । उपधान के दिनों में क्या करना है, कैसे रहना 
है? सारी बातें समझाई। श्री नेमचन्द जी खजाडञ्ची ने 
सभी आराधकों का आभार माना । 


उपधान के दिन एक-एक कर बीतते जा रहे थे | शाता 
पूर्वक तप और ज्ञान पूर्वक क्रिया का अद्भुत सामंजस्य था । 
हमेशा पृ. गुरुदेव श्री क्रियाओं का हेतु समझाते....प्रशिक्षण 
देते । दिन व्यत्तीत होते जा रहे थे । 


सभी व्यवस्थित हो चुके थे । तपस्वियों का दिन कब 
उगता कब पूरा होता, कुछ पता ही नहीं चलता। इतना 
व्यस्त कार्यक्रम था और कोई ऊब नहीं, कोई अन्यमनस्कता 
नहीं, कोई उद्रिग्नता नहीं । 


प्रात: 3.30 या 4 वजे लगभग उठना, 00 लोगस्स 
का कायोत्सर्ग करता, प्रतिक्रमण करके पड़िलेहन करना, 
उसके वाद महावीर जैन भवन में गुरुदेव श्री के पास क्रिया 
करना, फिर चतुविध श्री संघ के साथ मंदिर दर्शन करना, 
फिर प्रवचन श्रवण करना, उम्घाड़ा पोरिसी की क्रिया 
करके देव-वन्दन की क्रिया करना। वाद में प्रतिदिन के 
00 खमासमणे देना, जो ग्रुरुदेव श्री स्वयं दिलाते थे। तब 
तक पुरिमड़ढ़ का समय आ चुका होता। बाद में एकासना 
करते । उपवास के दिन स्वाध्याय या माछा जाप करते | 
शाम पड़िलेहन कर पुनः क्रिया मंडप में शाम की क्रिया 
होती । वाद में प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, जाप, संथारा करके 
दयन करते । 

यही उनकी दिनचर्या थी | समय ग्रुजरता जा रहा था। 
उत्साह व आनन्द दिनोदिन ग्रुणित हो रहे थे । तप के अनु- 
सार वाचनाओं का क्रम भी जारी था। पृज्य श्री वाचना के 
पदों का तीन वार उच्चारण करवाते । बाद में उस सूत्र का 
गंभीर अर्थ विशिष्ट शैली में समझाते । 

आराघधक आशचयं-चकित थे । आज तक उन्होंने ऐसा 
रहस्य नहीं सुना था | जो दूसरा व तीसरा उपधान कर रहे 
थे वे इस उपधान में ही सारा महत्व, हेतु व उद्देश्य समझ पा 
रहे थे। इतना खुला, सरल, शास्त्रीय विवेचन श्रवण करने 
का उनका प्रथम अवसर था । व्यस्तता जब सघन होती है, 
तो पता नहीं चलता कि समय कव पूरा हो गया । 

देखते-देखते 20 दिन पूरे हो गये। प्रथम बीसड़ पूरा 
हुआ | इक्कीसवें दिन मंगल प्रभात में दूसरे बीसड़ में प्रवेश 
हुआ। दो वहिन श्रीमती कमरा जैन व सुश्री सरिता सेठिया 
(गंगाशहर ) उत्कृष्ट मूल विधि से लगातार 6 उपवास 
द्वारा तीसरा उपधान करना चाह रही थी । उन्होंने आज 
उपधान में प्रवेश किया। 

तपदचर्या के कारण आराघकों का शरीर अवश्य कृश 
हो रहा था किन्तु चेहरे पर आध्यात्मिक तेज की गहरी छाप 
स्पष्ट दिखाई दे रही थी । 

एकासणों की व्यवस्था भी बड़ी शानदार रहती। कार्य- 
कर्त्ता गण बड़ी मेहनत से सारा काम करते । कार्यकर्त्ताओं ने 
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दो मास का घर से जैसे संन्यास छे लिया था। वास्तव में 
जब तक कार्यकर्ताओं की एक व्यवस्थित टीम नही वनती 
तब तक कोई काये पूर्ण सफल नहीं होता । 

और फिर पूज्य गुरुदेव श्री पुरुषों के एकासर्णे की पूरी 
देखरेख करते। उन्होंने एक रोज कहा भी था-ये सब 
उपधघान वाले मेरे घर्म-परिवार के अंग हैं, इसकी सार 
संभाल करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जवावदारी हैं ।” पूज्य 
गणिवर्य श्री के शब्द, प्रेम छलकाती आंखे वात्सल्य व करुणा 
बरसातो मुस्कान ये सब उनकी परम प्रगाढ आत्मीयता के 
प्रतीक थे और सव उपघान वालों के जहन में परत्व में 
अपनत्व का संचार कर रहे थे । 


पूजनीया गुरुवर्या श्री उपधान करने वाली वहिनों की 
पूर्ण देखरेख करती । चाहे एकासणें का ममय हो, चाहे 
क्रिया का, चाहे प्रतिक्रमण का हो, चाहे प्रतिछेखन का । पू. 
गुरुवर्या श्री हर क्रिया को समझाती थी एवं उनकी सार 
संभाल करती थी। 


उपधानवाही मी परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बने 
हुए थे । यह बड़े आश्चर्य की वात थी इतना लंवा समय- 
इतनी बड़ी सस्या होने पर मी एक समय के छिये भी ऐसी 
शिकायत नही आयी कि कोई आपस मे लड़ रहे है । 


सबके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम था। यह पूज्य 
गणिवर्य श्री के विशिष्ट उदबोधन, उनके प्रवचन, उनकी 
बाणी और उनकी आत्मीयता का ही प्रभाव था। उसी 
जादू ने सवको एक डोर मे बांध रखा था । 


पुरुष-वर्ग ने तो पूज्य श्री के निर्देशानुसार अपना अध्यक्ष 
श्री भवरछालजी लोढा को चुना था। पाली निवासी 
श्री लोढाजी स्वय परम आराधक, परमात्मा के प्रति पूर्ण 
समपित परम श्रद्धालु तथा क्रिया विधि विधान के रहस्य 
वैत्ता हैं, अल्प कपायी है सबको साथ छेकर चलने वाछे है । 
उन्होंने अध्यक्ष पद की जवाबदारी बडी शान से निभाई 
हर व्यक्ति को समय पर सारी क़ियायें बड़ी सरलता, 
सहजता से करवाई । देरी के कारण भी कमी क्रोधित नहीं 
हुए । पुरुष-वर्े, स्त्री-बर्ग समी मे आनन्द छाया हुआ था। 
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मैंने कई बाइयों से इस विपय में वार्तालाप किया और यह्‌ 
जानना चाहा कि तपश्चर्या क्रिया में इतना आनन्द क्यों आ 
रहा है ? क्या वात है ? 


उन्होंने मुझे बताया-- हमें तो पता ही नहीं चल रहा 
कि हम तपश्चर्या कर रहे हैं। उपवास का आभास ही नहीं 
होता ।” एक बाई ने कहा 'इत्तो सोरो उपभास, इत्ती सोरी 
तपस्यः कदे ही कुनी हुईं। ओ तो सघलो ग्रुढ़ महाराज रे 
वासक्षेप से ही ज प्रभाव है, जिणसु ठा इ कोनी पढ़े । 


उमने अपनी भाषा में अपना अनुमव अभिव्यक्त क्रिया। 
सबसे छोटी उम्र (5 वर्ष ) की वालिका वसकर सजांची 
से मैंने पूछा तो उसने कहा, आज तक मैंने इतनी उमन्न में 
कभी उपवास छोड़ एकासना भी नहीं किया । उपधान ठप 
के प्रवेश से पूर्व मुझे बहुत डर था। मैं कैसे कर पाऊंगी इतने 
उपवास ? पूजनीया गुरुवर्या श्री के वात्सल्य की अप्रत्यक्ष 
पर मजबूत डोर के बछ वश खिची चली आई। उनका प्रेम 
ही मेरी जिद बना और घरवालों की इजाजत बड़ी मुश्किल 
से मिल्ली । फिर मुझे नवकार मंत्र के सिवाय और कुछ आता 
ही नही । पर अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, मैं 
स्वयं असमंजस की स्थिति में हूं कि मैं इतने उपवास दतनी 
क्रिया कंसे कर पा रही हूं ? 


और यह सब कहने के साथ ही उसने अपनी आंखे बन्द 
की और कहा--बस गुरुदेव श्री की कृपा और उसका 
चमत्कार ही इसमें कारण है, मैं तो यही मानती हूँ | भव तो 
वस ऐसा लगता है ये दिन मेरे जीवन में स्थाई वन जाब । 





पूज्य गुरुदेव श्री के समक्ष ये सब बातें होती तो गुरदेव 
श्री फरमाते यह सब आपकी आराधना का ही परिणाम है । 
और मुझे याद है प्रात:कालौन या सायंकालीन क्रिया के 
समय सारे उपधानवाही पूज्य ग्रुद्देवशी को द्वादशावच 
बंदन करते समय जब पूज्य ग्रुर्देव श्री समी तपस्वियाँ को 
साता पूछते तब सारे तपस्वी एक साथ बोलते आपकी इप्ा 
से! सारा हॉल गज जाता । और फिर तपरवी एक साथ 
गुरुदेव की झाता पूछते--आपके सुस शञाता है । तब युददव 
श्री मुस्कुराते हुए कमी-कभी कहते आपकी कृपा से ऊे गौर 


उस समय सारे तपस्वी निश्छल हंसी से आनन्द का अभि- 
व्यक्त करते। गुरुदेव श्री कहते---/आपकी तपश्चर्या, आपकी 
आराधना, आपकी शुद्ध क्रिया वस | इसी से आनन्द है । तप 
का ही यह प्रसाद है । 


उनके शब्दों में लधुता प्रगट होती--यही तो उनके 
प्रभुता की कसौटी है । 


उपधानपति श्री नेमचन्द जो खजांची प्रवेश कराकर 
जापान चले गये थे । उनकी धर्मपत्नी सौ. आशा देवी 
खजांची यहीं थी । वे दिन-रात तपस्वियों की व्यवस्था में 
जुटी रहती थी। बड़ा आत्म संतोष उन्हें प्राप्त होता था। 
उपधान तप के कार्यकर्ता श्री पन्‍नाछाल जी, हेमनत कुमार 
पुगलिया आदि प्रतिदिन सारे उपधानवाहियों से व्यक्तिगत 
रूप से मिलते और उन्हें शाता पूछते । कोई भी कार्य हो, 
करते । तपस्वी-गण इस व्यवस्था से बहुत तृप्त थे । 
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दो बहिनों के ।6 उपवास की लगातार तपश्चर्या चल 
रही थी । पृ. गुरुदेव श्री ने उपधान तप प्रारम्भ होने से पूर्व 
उपधान की महिमा, उसका हेतु आदि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में 
समझ्नाया था । उन्होंने कहा था--उपधान ही मुल आधार 
है जहां से व्यक्ति आत्माभिमुख होने की प्रक्रिया का प्रारम्भ 
करता है। उन्होंने शास्त्रीय सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए 
उपचघान की व्याख्या की थी और उपधान तप की आराधना 
के मूल स्वरूप से लेकर बाद में आये परिवर्तत और उनका 
हेतु समझाते हुए वर्तमान स्वरूप का विवेचन किया था। 
उस दिन जव ये प्रवचन सुना तो इन दोनों के मन में था कि 
हम उत्कृष्ट मूल विधि से ही उपधान करेंगे। कु. सरिता 
सेठिया ने छोटी उम्र होने पर भी रूगातार 6 उपवास 
करके और साथ ही सारी क्रियायें विधिवत्‌ करके सम्यवत्व 
की गुण श्रेणियां प्राप्त की है | 

दोनों बहिनों का श्रीसंघ की ओर से माव-भरा अभि- 
ननन्‍्दन किया गया । 


प्रतिदिन प्रवचन चलते पूज्य गणिवर्य श्री के। उनके 
प्रवचन के पूर्व उनके आदेशानुसार प्रतिदिन 5 मिनट का 
प्रवचन हमारी छोटी साध्वी मंडल का होता। पृजनीया 


कल्पलता श्री जी म. पू. अमितयशा श्री जी म., विनीतप्रज्ञा 
(मेरा)शुद्धाञ्जना श्री जी, शुआ्लांजना श्री जी आदि क्रमशः 
प्रवचन देते । 

एक मास से अधिक समय बीत चुका था । 

उपधानवाही युवक नरेश गोलछा ने उपवास प्रारम्भ 
कर दिये थे ! 

इस वर्ष पूजनीया गुरुवर्या श्री का वीकानेर चातुर्मास 
वीकानेर की जनता पर स्वर्ण छाप अंकित कर गया । पूज- 
नीया गुरुवर्या श्री की वाणी, उनका मधुर व्यवहार उनके 
ओजस्वी, तेजस्वी, हृदय के मर्मस्थल से छुने वाले जीवन को 
आमूलचूल परिवतंन कर देने वाले प्रवचनों की श्र खला से 
यहां के जन-जन का मन-मानस अत्यन्त प्रभावित हुआ | 


' युवा पीढ़ी जो प्राय: धर्म को ढकोसला कहकर उससे दूर 


रहती है, इस वर्ष पुजनीया गुरुवर्या श्री के शब्दों, प्रवचनों 
से खिंचे चले आये ! प्रतिदिन प्रवचन में युवक लोगों की 
भीड़ रहती । नरेश गोलछा पहली बार संतों के समीप आया 
इस चातुर्मास में । और फिर तो ऐसी लगन लगी कि बस 
चातुर्मास में मास क्षमण की आदर्श तपश्चर्या की थी | छोटी 
उम्र में मास क्षमण जैसी वड़ी तपस्या करके समाज के सामने 
एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया । 


उसने 2] उपवास करके माला परिधान करने का ठान 
लिया था | तपश्चर्या बड़े आनन्द के साथ चल रही थी । 


ता. 29--89 को मालारोपण विधान का मुहूर्त था। 
ता. 23--89 से अट्ठाई महोत्सव प्रारम्भ होना था । 


इस बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई--कुमारी शोभा 
की दीक्षा की | शोभा चार वर्षों से अध्ययन रत थी। उसकी 
तपस्या फल रही थी, उसका रुक्ष्य पूरा हो रहा था। प्रव- 
चन के दौरान कु. शोभा के परिवार जनों द्वारा करबद्ध 
प्रार्थना करने पर पू. गणिवर्य श्री ने कुमारी शोभा को 
खरतरगच्छ श्रमण-मंडल में प्रव्नजित करने की घोषणा की 
तथा ता. 29--89 का शुभ मुहं प्रदान किया । 

माहौल में गर्माहुट आती जा रही थी। बाहर से दर्शना- 
थियों की भीड़ लगी रहती थी । 
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मालारोपण का विधान-दिवस नजदीक जाता जा रहा 
था। आमंत्रण पत्रिकायें प्रेषित की जा चुकी थी। दीक्षा- 
घिनी शोभा के वन्दोले के कार्यक्रम चल रहे थे। अद्बाई 
महोत्सव प्रारम्भ हों गया था। सारे कार्यक्रमों की घोषणा 
हो चुकी थी। निर्णय के अनुसार ता. 28--89 को प्रातः 
दीक्षाथिनी का अमिनन्दन, उपघानपति अभिनन्दन, कार्य- 
कर्त्ता अभिनन्दन का कार्यक्रम था | जबकि मध्याह में 2 
बजे वरघोड़े का आयोजन था भऔर रात्रि में वोछियों! का 
कार्यक्रम निश्चित किया गया था। उपधानपति श्री नेमचन्द 
जी खजांची जापान में था गये थे ) कब, किस वक्त, कहां, 
क्या होगा ! यह सारा निर्णय कागज पर उतर आया था । 
पूज्य गणिवर्य श्री के निर्देशानुमार कार्यक्रम को सफल बनाने 
हेतु विभिन्‍न कार्यकर्त्ताओं को कांय सौंपे जा चुके थे। 
आवास व्यवस्था कांतिलाल कोचर एण्ड ग्रुप के जिम्मे थी, 
जबकि वरघोड़े का सचालन पन्‍नालाल जी नाहटा, जिनेन्द्र 
कुमार नाहटा को सौंपा गया था । मालारोपण के मच बादि 
की महत्त्वपूर्ण जवाबदारी कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री सूरजमल जी 
पुगलिया संभाल रहे थे । 


कार्यकर्त्ताओ का पारस्परिक सामंजस्य, कार्य में सफ- 
लता, दक्षता व शी घ्रता लाता है । इस सूक्ति का परिणाम 
यहां प्रत्यक्षत: रृप्टिगोचर हो रहा था । 


कैलेण्टर मे आज की तारीख के खाने में 28 का अंक 
था, सुबह से ही हलचल जारी थी । 


पूज्य गुरुदेव श्री ने जब दस्साणियों के चौक में बने 
भव्य पांडाल में प्रवेश किया तो गुरुदेव श्री के जयकार के 
साथ सचालक सुमेर जी जैन ने उनका अमिनन्दन किया। 
पू. श्री के मगलाचरण के साथ ही कार्यत्रम प्रारम्म हुआ। 
वक्‍ताओ ने अभिनन्दन के घिपय में उपधानपति के विपय में 
उनकी दानशीलता के बारे में, तप के बारे में, दीक्षा के बारे 
में अपने विचार प्रस्तुत किये। वक्ताओों में श्री तनसुख़राज 
जी डागा, सूरजमल जी पुगलिया, पुखराज जी बेगानी, 
बशोक कुमार डामा, घनराज जी नाइटा आदि प्रमुख थे । 
सुपमा, सुनीता ने गीत भी प्रस्तुत किया । 
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पूजनीया बहिना साध्वी कल्पलता श्री जी मे. मे अपनत्व 
भरी मापा में कुमारी शोभा के बैराग्य काल का विवेचन 
प्रस्तुत किया और दीक्षा के महत्व को समभाते हुए संकल्प 
की महिमा प्रस्तुत की । साध्वी घुश्नांजना श्री जी ने पृज- 
नीया गुरुवर्या श्री के उपकार भावों को स्पष्ट किया और 
कहा गुरुवर के चरणों में ही आत्मगझान्ति की वीणा गूंजती है। 


उपधानपति के अमिनन्दन का समय हो चुका था। 
सरतरगच्छ श्री संघ दी ओर से उनका भावमभीना अभि- 
नन्‍्दन किया गया । 

मैं सोच रही थी उनका अमिनन्दन उनकी दानवीरता 
का अभिनन्दन है। श्री सर्जांची जी भाव-धविमोर हो रहे 
थे। उपधान आराधकों ने उनका भावभीना अभिनन्दन 
किया । इनकी ओर से उपघान आराघक पवन जी पारस 
ने उपधानपति का आमार माना। इसके अलावा थरों 
चिन्तामणी जन मन्दिर प्रन्यास, श्री जैन पाठशाला सभा, 
वीरायतन-राजग्रह आदि विभिन्‍न संस्थाओं ने भी इस अब- 
सर का लाभ उठाते हुए उनका स्वागत अभिनन्दन किया । 

विशाल पॉडाल सचासच भरा हुआ था। 


कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन चातुर्माम समिति की ओर 
से, उपधान आराधकों की ओर से किया जा चुका था। अब 
जबकि मैं मंच को ओर देख रही हूँ वहां कुमारी शोभा के 
माता-पिता खड़े हैं और उनका अभिनन्दन किया जा रहा 
है। निश्चित ही ये अभिनन्दन के अधिकारी है। इन्होंने 
शोभा को दृढ़ भावना देखते हुए दीक्षा की अनुमति अदान 
कर शासन में रत्न प्रदान किया है । 


माइक पर खड़ी थी कुमारी सुनीता डॉगा। कुमारी 
शोमा डागा की छोटी बहिन । “गंभीर मुद्रा में अपनी श्र 
को जैसे झुठलाती हुई खड़ी थी। छोटो मी उम्र में इतनी 
गंभीरता ! पर ओह ! अब मुझे समझ में आामा-आज ता 
गंभीरता का ही माहौल था उसके लिये । उसकी वड़ी दीदी 
शोभा डाग्रा संसार से मुक्त हो रही थी, उसका साथ छोड 
रही थी। साथ-साथ पढ़े, साथ-साथ खेछे, साथ-साथ गुरवया 
श्री की निश्रा में रहे 


उसने अपनी मन की वेदना को बड़ी मुश्किल से गंभी- 
रता के घने लवादे तले छिपाया था । 


उसने गीत गाया गीत के वोल हृदय के कोने-कोने 
को झकझो रने वाले थे--- 

संयम के रास्ते पर मेरी दीदी जा रही हैं । 

सुन के मेरी आंखें, आंसू वरसा रही हैं ।।टेर॥ 

चन्दन सी महकती है, कितनी कोमल काया । 

छोटी सी उमरिया में, मन में संयम भाया । 

हंसती खिलती दीदी, दुनिया तज जा रही है ॥ !। 

दीदी संग रहती थी, हरदम मुस्काती थी । 

किसका भी काम हुए, वो दोड़ी आती थी । 

इस पल वो निष्ठर वन, हमको तज जा रही है ॥2॥। 

इसको न लगे अच्छा, दुनिया का सुख सारा । 

बस इसका मन चाहे, ग्रुदमणि शरण प्यारा । 

वस इनका मन चाहे, गुरु हेम शरण प्यारा । 

मां वाप सगे भाई सव छोड़े जा रही है ॥3॥। 


तुम जाओ दीदी जाओ, पर आशिष इक देना । 
मत जाना भूल मुझे, मेरा हाथ पकड़ लेना । 
तेरी याद में तो मुझको, रुछाई आ रही है ॥॥4।। 
मेरी चाह यही इक है, मैं भी दुनिया छोड़े 
ले गुरु संयम दरणा, सब कर्मों को तोड़ 
यही आशीप दो मुझको, सुनीता गा रही है ।॥5॥ 


गीत पूरा होते-होते आँसू आंखों से वह चले थे । अब 
उस वेदना की बाढ़ को रोक पाना असंभव था और गीत 
पूरा होते ही वहीं मंच पर खड़े-खड़े रो पड़ी, रोई ही नहीं, 
उसने हर व्यक्ति को रूला दिया । पास ही वंठ उपधानपति 
श्री नेमचन्द जी खजांची की धर्मपत्नी सी. आशा देवी तो 
फफक कर रो पड़ी। उनकी पुत्रवध्‌ सौ. शशि जी भी 
बपने आंसूओं को नहीं रोक पायी । चारों ओर वातावरण 
बोझिल वन गया । 


वह वेदना-रृश्य स्मृति पटल पर अब भी ज्यों का त्यों 
उभर रहा है, पर शब्दों में ढालनता नामुमकिन है । 


और कुछ ही पलों वाद वह घड़ी आ पहुंची जिसका 
सभी वेसब्नी से इन्तजार कर रहे थे। वैराग्यवती कुमारी 
शोभा का अभिनन्दन | 


अभिनन्दन का तिलक, माला, श्रीफल अभिननन्‍्दन 
आदि औपचारिकताएं पूरी होने के वाद कुमारी शोभा ने 
प्रत्युत्तर दिया । मैं यह देखकर दंग रह गई कि उसके शब्दों 
में कितना जोश था, कितना माधुयं था और कितना व्य- 
वस्थित, संतुलित और विषय के अनुसार उसका भाषण 
था । अपनी उम्र में पहली या दूसरी बार बोल रही थी । 
इतनी भीड़ के सामने वड़-बड़े भी जब खड़े होते हैं तो पांवों 
तले की जमीन खिसकने का भय भरा अनुभव होने लगता 
है जबकि ये तो गरज रही थी, वरस रही थी, आंखों में 
प्यास लिये गुरुकृपा को तरस रही थी । 

कुछ पल तो मैं उसके शब्दों को प्रयत्न करने पर भी 
नहीं सुन पाई क्योंकि मेरा सारा ध्यान उसके तेज से चम- 
कते चेहरे पर और दमकते शब्दों पर ही केन्द्रित था। मैं 
आश्चयं चकित होने के साथ-साथ अभिभुत भी हो उठी 
थी। मेरे मन में बड़ा प्रेम जाग उठा था उस पल। रह- 
रहकर मुझे होता था कि मैं उठ और उसके इस तेज का, 
संकल्प का, सिंह गजता का अभिनन्दन करूं | 

वह वोल रही थी, भेरे प्राण तो मेरी ग्रुरुवर्या श्री ही हैं 
उनकी कृपा वरस पड़ी और मेरे भीतर संयम का पौधा लग 
गया । उनकी शीतल छांव में ही मेरे थके-भूखे-प्यासे-अतृप्त 
मन को अनोखी तृप्ति, सन्तोष, शांति का वरदान मिला ।' 
मैं ध्यान पूवेक उसके भाषण के भावों को पकड़ रही थी । 

वह संयम की व्याख्या कर रही थी, 
उत्कंठित होकर अनुमोदना कर रही थी । 


उसके प्रति 


उसने कहा-- अभी-अभी मेरी प्रिय वहन सुनीता ने 
गीत गाया, उससे मेरे मन के तार झनझना उठे । उसने एक 
वाक्य कहा--तुम जाओ पर मुझे भी अपने साथ ले जाओ । 
में कहती हूं--मेरा हाथ सद्देव तुम्हारा इन्तजार करेगा। 
यदि तेरा संकल्प दृढ़ है तो इस दुनिया की कोई "ताकत 
तुम्हारे कदमों का कांटा नहीं बन सकती । कोई बाधा 
तुम्हारी राह का रोड़ा नहीं वन सकती । 
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आओोजस्वी शब्दों का चयन सभी श्रोताओं के हृदय को 
हला गया । 

छोगों की आंखों से आँसू बह चले | यही बालिका कछ 
संसार की माया को तिलांजलि देकर सम्यग्‌ सुख को पाने 
संयम पथ का अनुमरण करेगी । 

पूजनीया गुरुवर्या थी हेसप्रभा श्री जी म. सा. ने अपने 
प्रवचन में सववा अभिनन्दन किया, विशेष तौर पर पूज्य 
गणिवर्य श्री का । उन्होने अपने ही प्रवचन का सार एक पद्म 
द्वारा अभिव्यक्त किया-- 

गधिवर आप झासन के ताज हैं । 

आपकी क्षमता पर हमे बहुत-2 नाज है । 

अमर रहे प्रशासन आपका युगन्युग 

सारे संघ की यही एक मंगल आवाज है । 


बाद में कुमारी कान्ता बोधरा के साथ-साथ जयपुर से 
आई चार वैरागिन वहिनों का भी अभिनन्दन किया गया। 
समय काफी हो चुका था। श्री पन्‍तालाल जी खजाची, 
सूरजमल जी पुगलिया आदि बेचेन नजर आने लगे थे क्योंकि 
समय ज्यादा हो चुका था फिर भोजन व्यवस्था के वाद वर- 
घोड़े की तैयारिया करनी थी । 

पर आज के कार्यक्रम की भव्य सफलता का हर्प भी 
उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर डोल रहा था । 


श्री पन्‍नालाल जी खजांची माइक पर प्रगट हुए और 
उन्होंने दो वाक्य में सभी का, श्रीसंघ की ओर से आमार 
माना । कार्यक्रम पुरा हो चुका था । लोग पांडाल से वाहर 
जा रहे थे। मैं पूजनीया गरुरुवर्या श्री के साथ उपाश्रय को 
ओर जा रही थी....मैं सोच रही थी कि कार्यक्रम की सफ- 
सता कार्यकर्त्ताओं की कटिवद्धता पर ही निर्भर है । दो मास 
तक उपधान की आराधना का जो व्यवस्थित क्रम चला, 
उण्के मूल मे तीन कार्यकर्ताओं का प्रमुख योगदान था। 
इनका गठबंधन ही मूल हेतु था / मैंन इसका प्रत्यक्ष अनुमव 
किया है। भरी पन्‍नाछाल जी खजांची जो सूत्रधार बने थे... 
वे तो ऑल राउण्डर' थे। दूसरे थे श्री सूरजमल जी पुग- 
लिया जिनके जिम्मे सम्पर्क, व्यवहार, ऊपरी देसरेख आदि 
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कार्य थे । तीसरेथे श्री धनपतरतिह्‌ जी खजांची जिन्होंने दो 
मास तक का पूरा समय आराधना को समर्पित कर दिया 
था | सुबह से शाम तक सारा कार्य संभाछना...-एकासपे 
आदि की जो नींव की व्यवस्थाएं थी वो सारी जवाबदारी 
श्री घनपत बाबू ही संभालते थे ! शरीर से फुर्नीछि, चेहरे से 
ग्रम्मीर नजर आने बाले थी घनपत जी मृदुमभापी, अह्प- 
भाषी और स्पप्टमापी व्यवित है। वे बोलते कम हैं काम 
ज्यादा करते है । 


मैं सोचती जा रही थी....अचानक मेरा ध्यान साथ 
चल रही बहिनों के वार्तालाप की ओर गया । वे आपस में 
कह रहो थी--जल्दी चलो, जल्दी त॑यार हो जाओ, वरधोडे 
में चलना है । 

मेरा घ्यान वंट गया । और मैं वरघोड़े का काल्पनिक 
दृश्य मस्तिष्क में संजोये उपाश्नय पहुंच गई । 


छूगमंग सभी उपधान आराधकों के *पज उपवास था 
अधिकतर आराध्वकों ने अट्रुम (तेला) के प्रत्याख्यान किये 
थे। भाज उनके बेला था। मैं वड़ी देर से उन आराधकों का 
चेहरा देस रही थी, उन छोटी बालिकाओं को निहार रही 
थी, पर कही भी थकान या उदासी नजर नही आ रही थी । 
सभी प्रसन्न थे, प्रफुल्लित थे । अभिनन्दन का कार्यत्रम हो 
चुका था। कुछ ही देर वाद उन्हें वरघोडे में उपस्थित होना 
था । समय कम था और काम ज्यादा था, उससे मी ज्यादा 
जोश था...उत्साह था...लगन थी व आनन्द था। देव- 
बदन आदि क्रियाएँ करके सभी आराधक वरघो ड़े में शामिल 
हो चुके थे । 

समूचे बीकानेर नगर में गली-गली, गवाड़-गवाड़, 
मुहल्ले-मुहल्ले में एक ही चर्चा थी। उपधान का महोत्सव 
ही चर्चा का केन्द्र बिन्दु बना हुआथा। उपधानपति श्री 
नेमचन्दजी सो. बाशा देवी उनका परिवार आज परम आन- 
दित था। आराधको के आनन्द ने उनके आनन्द को 
टद्विगुणित किया था । 

कार्यकर्त्ता यण दिन-रात जुटे हुए थे। न रात में नींद 
ली थी, न समय पर भोजन , कर पाये थे, हां”'कभी-कमार 


उनके हाथों में चाय का कप जरूर इष्टिगोचर हो जाता था। 
पर उस समय भी मेरा अनुमान है कि मन में तो कार्यक्रम 
की संयोजना का चल-चित्र ही घूमता रहा होगा । 


श्री पन्‍तनालाल जी खर्जांची र्धर-उधर दोड़ भाग कर 
रहे थे । दोपहर ठीक 2 बजे वरघोड़ा प्रारम्भ होना ही 
था। शहर के सबसे प्राचीन जिन मंदिर श्री चितामणि जी 
के मंदिर की ओर सभी के कदम बढ़े जा रहे थे। वहीं से 
वरधोड़ा शुरू होना था। कार्यकर्ता गण पूर्व तैयारी में लगे 
थे। मैं देख रही थी, कार्यकर्त्ताओं के चेहरे पर कभी तनाव 
नजर आता और उस कारण इधर-उधर दौड़ रहे होते, कभी 
इष्ट प्राप्ति का आनन्द चेहरे पर लहरा रहा होता और वे 
मुस्कान द्वारा अभिव्यक्त करते । 


वरघोड़ा समय पर रवाना हो जाय और व्यवस्थित 
चले, यह उनका मुख्य लक्ष्य था | वरघोड़ा बहुत लम्बा था, 
क्योंकि बैंड, मंडल, अन्य प्रदर्शनियां लवाजमा आदि विशाल 
संख्या में था | वर्षीदान भी आज ही हो रहा था। 


कार्यक्रम के सूत्रधार बने पन्‍तालाल जी खजांची, 
सूरजमल जी पुगलिया, प्रकाश जी सेटिया, पनन्‍तालाल 
नाहटठा, जिनेन्द्रकुमार नाहटा, केसरीचंद जी सेठिया मुनीम 
जी आदि सामग्री व लवाजमे को व्यवस्थित, क्रमबद्ध करने 
में जुटे थे । इनकी माग-दोौड़ व उत्साह हमारे हृदय में 
आनन्द के साथ अहोभाव के भाव भर रहा था। 


वे सारी सामग्री को एकटक देख रहे थ, और 'क्या कमी 
है ?' इसे टटोल रहे थे । 


मैं दूर खड़ी उनकी भाव भंगिमा व चेहरे पर आ रहे 
उतार-चढ़ाव से युत उनके भावों को भांप रही थी। उन्होंने 
अचानक तनाव में आकर एक व्यक्ति को बुलाया और कुछ 
निर्देश दिया। वह कार्यकर्ता अपने कमांडर का आदेश सुन- 
कर परिपालना हेतु दौड़ पड़ा । मुझे संवाद तो सुनाई नहीं 
दिया पर रूगा कि जरूर कोई सामग्री जो अब तक आ जानी 
चाहिये थी, नहीं आई हैं और इसी कारण वे वैचेन नजर आ 
रहे हैं । वांयीं कलाई में वंधी घड़ी पर उनकी नजरें बार- 
वार पड़ रही थी, साथ-साथ वेचनी भी वढ़ती जा रही थी । 


मुझे लगा कि कार्यक्रम की सफलता के लिये तनाव 
होना भी जरूरी है, अन्यथा उस कार्यक्रम का महत्व व्यक्ति 
के दिमाग में नहीं होता । यह तनाव तनाव नहीं बल्कि समा- 
रोह या कार्यक्रम के प्रति सम्पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। मैं 
कार्यकर्त्ताओं की आवश्यक व्यग्रता पर चितन कर रही थी... 
देख रही थी, आज कार्यकर्त्ताओं को बात करने की जरा भी 
फुरसत नहीं है । और यही तो सफलता का मूल मंत्र है। 
आज उन्हें बातें नहीं करनी है, काम करना है। और उप- 
धान के कार्यकर्ता इस वात को अच्छी तरह जानते हैं...वे 
आज लोगों से किसी तरह की वात करने के मूड में नजर 
नहीं आते । उन्हें तो आज केवल एक ही दृश्य दिखता है 
वरघोड़ा, एक ही वात नजर आती है'''वरघोड़ा । वरघोड़े 
की सफलता के अलावा उनके मन में कोई बात नहीं है, होठों 
पर कोई शब्द नहीं है । 


अचानक मुझे उनके चेहरे पर प्रसन्तता की झलक 
दिखाई दी | मैं उसका कारण जानने को उत्सुक हो उठी । 
कारण स्पष्ट था। वरघोड़े की सारी तैयारियों को अन्तिम 
रूप दिया जा चुका था । सारे संसाधन वैंड आदि आ चुके 
थे। लोगों का अपार समूह नजर आ रहा था। लोग भीड़ 
देखकर आइवचर्यचक्रतित थे। ऐसा माहौल, ऐसा उत्साह 
बीकानेर के लिये पहला पहला था । आज तक बीकानेर में 
वामिक आयोजन बहुत हुए, पर यह माहोल, यह नजारा, 
लोगों का सैलाव आज तक नजर नहीं आया । 


और वरघोड़ा प्रारम्भ हो गया | बैंड ने धामिक धुन 
छेड़ी, लोगों ने धुत का स्पंदन अपने हृदय में महसूस किया 
और भक्ति की मस्ती में मस्त वनकर गजराज की चाल से 
आगे बढ़ने लगे । 


वरघोड़ा आगे बढ़ रहा था । आज वरघोड़ा लम्बा था 
वरघोड़े का रास्ता भी लम्बा था। 


में उचक उचक कर लोगों की भीड़ देख रही थी और 
संख्या का अनुमान... वरधोड़े की लम्बाई का अनुमान लगा 
रही थी पर मुझे तो कहीं ओर-छोर नजर नहीं आ रहा था। 
आगे पुरुषों की अपार भीड़ थी तो पीछे रोड पर केवल 


महिलाओं का साम्राज्य था । वरघोड़ा देसने सारा सगर 
उमड़ पड़ा था। लोगो की विशाल उपस्थिति हर व्यक्ति के 
हृदय को आश्चयं मे मर रही थी। वे प्रसन्‍नता व आश्चर्य 
दोनों भावों को हृदय में रोक नहीं पा रहे थे और बाह.... 
बाह की घ्वनियां सौत्कार के साथ सुनाई पड़ रही थी। बैंड 
की मधुर धुनों के बीच उनकी वाह की ध्वनि मोहयः समीत 
बदल रही थी। 

बृद्ध व मावुक व्यक्तित तो देस देस कर आंसू बहा रहे 
थे खुशियों के । 

कार्य कर्ता गम्भीर मुस्कान धारण किये इधर-उधर 
दीड़ रहे थे । बरघोड़े के व्यवस्थित संचालन के लिये आज 
वे कमर कसकर मैदान में उतरे थे । कोई श्रम बाकी नहीं 
उठा रखा था उन्होंने । 

आसपास के नंगरों के श्रावकर आज बड़ी समस्या में 
उपस्थित थे। थे जापस में चर्चा करते जा रहे थे । 


मैंने एक जगह सडे रहकर उनकी चर्चा सुनी । आज के 
वरधोड़े की श्ञानदार सफलता ही उनकी चर्चा का एकमात्र 
विषय था । आपस में प्रशंसा करते थे थकते नहीं थे । उनकी 
भावना तो ऐसी प्रतीत हो रही थी “हर व्यक्ति को मैं बर- 
घोड़े की सफलता के समाचार सुनाऊँ और इस प्रकार अपने 
अहोमाव को अभिव्यक्त करू (! 

कार्यकर्ताओं को बधाइयाँ दे रहे थे लोग, पर कार्य- 
कर्त्ताओं को अपनी प्रशसा सुनने का कोई चाव नहीं था। 
मैंने देखा, ज्यों ही लोग प्रशंसा करते, कार्यकर्ता तुरन्त 
आगे बढ जाते। उन्हें काम भी तो करना था। हाँ ! सफ- 
लता के कारण उनका साहस जरूर द्विगुणित बत्कि शत- 
ग्रुणित हो रहा था । हि 

वरघोड़े में पूजनीया गुस्वर्या श्री एवं मंडल के साथ मैं 
आगे बढ़ रही थी। मैं वरघोडे के क्रम को लिपिबद्ध करना 
चाह रही थी, इसी कारण में कुछ आार्याओं के साथ एक गली 
के मोड़ पर कुछ सी ढ़ियां चढकर हाथ में कलम कागज लिये 
खड़ी हो गईं | ऊपर से वरघोड़े के दिव्य भव्य नजारे को 
देखकर प्रसन्नता के मारे पुलकित हो उठी । 
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भागे ही बागे 'टोत' नामक प्राचीन व मधुर वाध्ययंत्र 
वरघोड़े के आगमन का संकेत दे रहा था । 

धमम घ्वजा लिये एक व्यक्ति शान से आगे बढ़ रहा धा- 
साथ-साथ बरघोड़े का अनुपम दृश्य अपनी आँसो में... हदय 
में बमाने के लिये मुइ-मुट्ध कर पीछे देखता जा रहाथा। 
बेड मधुर, धार्मिक घुने छेड़ रहा था । बीकानेर के प्रसिद्ध भक्ति 
मंगीत मंडल आादीश्वर मंटल, को चर मंडल, जैन मंदल, बीर 
मण्डल, महावीर मंडल गीत गा रहे थे । मस्ती में झूम रहे थे । 
उत्साही युवकः नयी पुरानी किम्मी घुनों पर आयारित भक्ति 
गीन छबवद-तालबद्ध था रहे थे और जब मस्ती का आलम 
दिल दिमाग में छा जाता तो हर्पातिरेफ मे...- भक्ति में डूब- 
कर मृत्य भी करने जा रहे थे । 


पूज्य गणिययं श्री दादी के बालों को संहेलाते गम्मीर 
मुद्रा में आये बढ़ रहे थे । आवश्यक मिर्देश भी देते जा रहे 
थे । जनता का अभिवादन झेल रहे थे...उ्हें घर्मताम का 
आशीर्वाद दे रहे थे... । पूण्य गणियय श्री के! चेहरे को देस- 
कर उनके विचारों का अनुमान लगाने का विदयार कर रही 
थी। उनके नेहरे पर गम्भी रता, प्रमन्नता के माव एक साथ 
विराजमान ये । उनके ही व्यवस्यित थ सर्पाल निर्देशन का 
ही तो यह अतिसुन्दर परिणाम था। निश्चित ही महोत्सव 
की सफलता ने उन्हें प्रफुल्लित किया था,» पर अपनी 
ग्रम्भोरता से वे यहू प्रकट कर रहे थे कि यह गुर्देव श्रां की 
कृपा का ही परिणाम है । उनकी यह लघुता उमके व्यक्तित्व 
चछे प्रटत्त प्रदान कर रही थी * 


उनके साथ चल रहे, घरवला मुहपत्ति हाथ में लिये... 
घोती दुपट्टा घारण किये उपघानबाही पुरुष वर्ग साधना का 
परिचय दे रहा था। उनकी बड़ी हुई दाढीं, तप्श्चर्या के 
कारण कृश बना शरीर, फिर भी आँसों में औज, शान्त रस 
बरसाता अनोखे तेज से परिपूर्ण चेहरा...8नकी साधना, 
आराधना को अभिव्यक्त कर रहांघा । 

मैं सोच रही थी पुज्य गथिवर्य भ्री के प्रवचनों के बार 
में । जव-जब संयम रस से अनुप्राणित प्रवचन धारा वैं बहाते 
तब तथ इस मंडली (उपघानवाही) को उद्वोधन देते 


कहते--ये सारी मंडली पाठ पर आ जाय तो...ये सभी 
रजोहरण धारण कर ले तो....। ह 


मुझे लगता आजीवन संयम भले नहीं स्वीकार हो पर 
5] दिनों के लिये तो संयम में ही हैं। और यह तो उनकी 
आराधता का परिणाम था कि चेहरे पर संयम की विव्यता 
विराजमान थी । विशाल पुरुष वर्ग उपधघान के प्रति, उप- 
धान कारकों के प्रति, उपधानपति के प्रति अपनी मौन 
निष्ठा अभिव्यक्त करते हुए कदम मिलाते चल रहे थे । 

मुझे कुछ देर के लिये कलम को कागज पर से हटा देना 
पड़ा क्योंकि आगे से विशाल पुरुष वर्ग धीरे-धीरे निकल रहा 
था| लम्बी भीड़ थी--चौड़ा रास्ता भी संकड़ी गली की 
तरह लग रहा था । 


मैंने देखा नाचते आगे बढ़ रहे युवकों को। हाथों में 
मंजीरे लिये, आँखों में आस्था लिये, होठों पे भक्ति गीत 
लिये, हृदय में श्रद्धा लिये, चेहरे पर समर्पण के भाव लिये 
युवक गा रहे थे....नाच रहे थे, प्रभु की प्रतिमा के समक्ष । 


वे गीत द्वारा, नृत्य द्वारा परमात्मा के साथ एक हो 
जाना चाह रहे थे । उनकी ललक उनकी हर क्रिया से प्रगट 
हो रही थी। परमात्मा की सवारी को श्रद्धा से लिये आगे 
वढ़ रहे उन युवकों को देखकर मुझे उस आरोप पर 
अविदवास करना पड़ा जिसमें यह कहा जाता है कि आज के 
युवक नास्तिक हो गये हैं । 


पू. साध्वी मंडल नीची नजर किये गम्भीर चाल व 
मुद्रा में आगे बढ़ रहा था। पूजनीया ग्रुरुवर्या श्री आदि 
समस्त मंडल आज परम प्रसन्नता से मरा था। स्वाभाविक 
था उनका यह हपे । उपधान की सफलता तो हर्प का एक 
कारण था ही, साथ साथ उन्हें शिष्या के रूप में उत्कृष्ट 
लाभ भी हो रहा था । 

एक दिन अपने प्रवचन में पृज्य गणिवर्य श्री ने यही तो 

काहा था--मुजझे याद है उस दिन कु. शोभा को दीक्षा वी 
आपचारिक घोषणा पृज्य गुरुदेव श्री ने की थी। उस दिन 
कहा था--उन्‍्हीं के शब्दों में-'मैं तो ईष्याँ से भर रहा हूँ । 
प्रसन्नता तो साध्वी श्री हेमप्रभा श्रीजी मं. को है जिन्हें 


शिष्या मिल रहीं । मैं तो हर्षान्वित तब बनूं जब मुझे भी 
परमात्मा के शासन पथ प्र चलने वाला पथ्रिक मिल 
जाय ।' मुक्त व स्वस्थ हास्य के बीच कही गई इस वात का 
भी कितना महत्व है। क्‍योंकि मैंने देखा है--इन दो महिनों 
के प्रवास में पुज्य गणिवर्य श्री ने अपने प्रवचन का विपय 
वैराग्य व संयम-आराधना का ही रखा। उन्होंने एक भी 
ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जव उन्होंने सयम की प्रेरणा नहीं 
दी हो, उसके प्रति उत्सुक, आतुर बनने का उद्वोधन न 
दिया हो । यह वात भी गम्भीर अर्थों में एक महत्वपूर्ण 
प्रेरणा है । 


अचानक पूजतीया गुरुवर्या श्री की नजर मुझ पर पड़ी । 
मेरा ध्यान तो घटना को शब्दों की बांहों में बांधने में लगा 
था | कलम चल रही थी, कागज भर रहा था। गुरुवर्या श्री 
ने ज्यों ही मुझे देखा वे तुरन्त जुलूस की पंक्ति से बाहर 
होकर मेरी और आने लगे । 


उनकी आवाज से जसे मैं सपने से जागी...मैं चौंक 
पड़ी । संवाद को तो कोई स्थान ही नहीं था। पूजनीया 
गुरुवर्या श्री मेरी इस क्रिया पर सहज मुस्कुरा उठी । और 
मैं... मैं बस उनकी मुस्कराहुट में खो गई। पूछने को कुछ 
बचा न था। सारा जीवन उनकी मुस्कान में सिमट गया 
था। उनकी मुस्कान ने मेरे भीतर मुस्कुराहटों की लहरें 
छोड़ दी थी और मैं उन लहरों में लूहराती श्रद्धा के पावन 
गीत में, पावन दीप में डूब गई थी । 


गुरुवर्या श्री भी वहाँ खड़े हो गये....उनका सामीप्य 
मेरा संबल था | महिलाओं के झुंड को वे देखती जा रही 
थी। महिलाओं की चाल में श्रद्धा की धिरकन थी । उनके 
होठों पर श्रद्धा की वीणा वज रही थी । महिलाओं के सिर 
पर मोक्ष-माला का थाल था....जो रंग विरंगे बस्त्रों में 
सजाया गया था । 


वे थाल लिये आगे बढ़ रही थी...थाल ही थाल नजर 
आ रहे थे । इस दृश्य को मैं लिखने बैठी पर हार गई...! 
ओह ! इस द्य को शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करना 
तामुमकिन है । 


मैं इम दृश्य को कैसे कगगज पर उतारे यह सोच हो रही 
थी कि मेरी नजर आये पट्टी बोर वही स्तब्घ रह गई, क्योंकि 
यही त्तो वह रश्य था जो एंड तरह मे वरधोडे का फेन्द्र था । 


में बस दसी दृश्य में सो गई। सामने देखा, एक शान- 
दार बग्पी में बैठी है--छुमारी शो मा...सामसे वर्षीदिन की 
सामग्री पड़ो है। में उम सजो संवरी बग्धी को सम देश सी... 
परयोकि मेरी आँसें तो कुमारी शोभा के चेहरे पर टिक गई 
थी। और यह भी क्या सुस्दर अवसर था कि आगे मार्ग 
अवरद होने की वजह में वरपोड़ा राष्ट्रा रह गया था। 
शोभा की वग्घी सामने राष्री थी। मैं अपलक उसे निहार 
श्ही थी उसकी मुस्कान मेरे मानस में विचारों झा आदोसन 
मचा रही थी। ओर न केवल में घहिकि सारा परिवेश केयल 
उसे ही देख रहा था। उसे देखकर लग रहाथा जँसे दो 
विरोधी भावों का आज एक साथ दर्शन दरों रहा। भाज 
उसके शरीर से पूर्ण संसार टपक रहा था। चेहरे पर मेफ़ 
अप की परतें घढी थी....सोने के महंगे आभूषण पढने थे.... 
आकर्षक चटवीछे बस्प धारण फिये थे...पढ़ समसार था जो 
उसके याह्य पक्ष मे प्रकट हो रहा था...जब कि आस्यंतर 
पक्ष संयम में डूबा था . उगकी सुस्कान...उसकी भासों से 
विराजमान शीतलता ..ओजम्विता उमके भीतरी अध्यात्म 
पक्ष को.. सयम पक्ष को उजागर कर रहीयी। अजोच 
समस्वय था। छूगता था आज संसार और संयम के बीच 
लड़ाई छिद्ठी है। ओर यह बाह्य परियेशञ संमार फा अन्तिम 
अस्त्र थाजो निःशस्त्र आम्यन्तर पष्ष मे हार गया था। 
उमका चेहरा कठोर सकरप और रट मनोबल को अभिव्यक्त 
कर रहा था। 


मैं कल्पना की दुनिया से वाहर आयी और मेरी आर 
मनायाग के साथ उमके चेहरे पर जा टिकी । उसका चेहरा 
कोर इढ भनोवल को अ्भिव्यक्त कर रहा था । 
मुक्त हाथों से मुक्त दान कर रही थी। उस वर्षदान के प्रति 
लोगो की आस्था बड़ी गहरी थी ॥.«-मीड़ दौड़ पड़ी.... 
उससे कुछ पाने को । और बग्धी एक झटके से आगे बढ़ 
गई। बरधोड़ा गवाड़ोसे गुजरता हुआ पुम्रः चितामणि 
मदिर पहुंचने बाला था। मैं आज के समारोह पर चिसन 
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फरती परनी खुदवर्मा श्री के साथ घसी आई महावीर 
भवन...जहाँ पूज्य गद्रियर्य श्री विराज रहे थे । थे यरपोड़े 
में पधार चुके थे। ये प्रतितिसना में निदृत छाए ही ये कि 
युमारी शोभा के परियार जम उपकरणों भी ओडी मजाये 
यहाँ पहुँच गये 

गुरदेय श्री ने यर्धमान बिद्दा ह्वारा उसे अभिमंत्रित 
किया। रात्रि को बोलियों पा फायेक्म था। प्रातः मुझे जात 
हुआ कि प्रयम बोसी राजांची परियार से सी पी जय हि दूस री- 
तीमरी बोली जोदे सहित उप्धासे फर रहे पारस परिवार 
में सी थी। बोदी के कार्यक्षम में सापर या भेवरलास ही 
बोयरा मे अच्छा रग जमाया घा। ये दम क्षेत्र भ 'भात 
रायन्दर! बटसाने है। साथ ही स्थानीय मदसो ने भी भक्ति 
गीतों द्वारा क्षोताओं के तार ई३ थे । 

ता. 29--89 


रात्रि उपणानयाही सो से गझे थे...यहिकि यों गटसा 
चाहिये कि नी द था की पिमे रहो थी । बस फेयल एफ रात्रि 
देष बसी थी प्रातः तो उसयी साधना के यल्पठस्त पर 
माछारोपण का पल पकना था। आज के समारोह की स#ऋ- 
सता थी भम्रफ उनके ब्रेटरे पर विध्यमात थी। सोद फे 
फारण भारी हो रही आँसें भी तेज़ बरसा रही थो । 


हदी ममी सिदिध्ट समय पर तैयार होपर 
प्रतिभ्रमण....प्रतिदिशना ...यस्ति संमोधनादि वियाएँ फरमे 
पूज्य गुरदेय श्री निश्रा में महावीर जैन मंथन में पहुँच 
गये थे। पुण्य गुरदेय श्री ने द्रिया करयाई य बाद में विदाई 
संदेश दिया । उपधाग का आज 5] वां दिन घा। बल्ल तो 
इन्हें पुनः सासारित परिविश में प्रवेश मरना था । 


बहुत ही ज॑ 





पूज्प मुसदेव थी से विदाई संदेश में सब डयो दिया । 
उनके मधुर संदेश में उनके यात्मत््य भाष पा दर्शन ही रहा 
था तो विदाई संदेश फी मापा य ब्रिश्यवस्तु उनके प्राइत्य 
घ विद्वत्ता का परिचय दे रही थी। उन्होने कहा-उपधान के 
यज्ञ में आप सभी से अपनी इच्छाओं की आहुति डाली है । 
आपके जीवन में अब परिवर्तन आना है। तमी तो यह तप... 
जप... शिया... कायोत्स्ग सफल बनेंगे। उन्होंने कहा- शव 





आपके जीवन की हर क्रिया विशिष्ट इष्टिकोण के साथ ही 
सम्पन्न होगी । आपका खान-पान रहन-सहन, आचार- 
विचार सब कुछ बदल जाना चाहिये। अब आपका जीवन 
हर व्यक्ति के लिये प्रेरणा बन जाना चाहिये । सूर्योदय हो 
चुका था। उपधानवाही आज पौषध पा रहे थे। उपधान- 
वाही पुरुपवर्ग के अध्यक्ष श्री भँवरलाल जी लोढ़ा पाली वाले 
पौपध पारणे की क्रिया कर और करवा रहे थे। मैं उस 
समय श्रद्धा से अभिभूत हो उठी यह देखकर कि लोढ़ा जी 
पौपध पारणे के सूत्र बोल रहें थे पर आवाज निकल नहीं पा 
रही थी... गला रुंध सा गया था । और मभयवं सूत्र वोलते- 
बोलते वे बच्चे की तरह विलख पड़े ....आँखों में से अक्षुवारा 
बह चली । 


मैं चितन कर रही थी उनकी निश्छलता व परमात्मा 
के प्रति उनके समर्पण भावों पर। वे भाव अभिव्यक्त कर 
रहे थे" आज मुझे साधना का प्रतीक चरवला छोड़ना 
पड़ेगा ।'““पुनः संसार में जाना पड़ेगा'““विरति से अविरति 
में जाना पड़ेगा। चरवले की याद, साधना की याद उन्हें भाव 
विह्नल बना रही थी। 


पूज्य गणिवर्य श्री की सूचना के अनुसार सभी उपधान- 
वाहियों को परमात्मा की पूजा करके जैन स्कूल के विशाल 
. ग्राउन्ड में बने भव्य पांडाल में पहुंचना था--जहां माला- 
रोपण विधान होने वाला था । हम सब जल्‍दी ही तैयार हो 
गये थे, दीक्षा भी मालारोपण के साथ साथ हो रही थी। 
उपाश्चय से पूजनीया गुरुवर्या श्री आदि साध्वी मंडल के साथ 
स्कूल की ओर चल पड़े । आज तो हर व्यक्ति के कदम उसी 
दिशा की ओर बढ़ रहे थे । सारे मुहल्लों, बाजारों और 
गलियों में एक ही चर्चा थी। वाहर से हजारों भक्त आ 
पहुंचे थे । सभी को वहीं पहुंचता था । 


भव्य पांडाल की ओर जब आगे बढ़े तो देखा कि पूज्य 
गणिवर्य श्री पधार चुके थे। उनकी तत्परता और कार्ये- 
निप्ठा निश्चित ही प्रभावित करने वाली थी। पूृज्य श्री 
दार्यकर्त्ताओं को निर्देश देते जा रहे थे । मंच वहुत ही भव्य 
सजा था। ऐसा होना ही था क्योंकि सारा निर्देशन पूज्य 


गणिवय श्री का था, और मैंने पिछले दिनों में देखा था कि 
समय की अत्यन्त अल्पता होने पर भी पूज्य श्री तीन वार : 
महावीर भवन से जैन स्कूल के ग्राउंड में गये थे। कार्यकर्ताओं 
को लेकर नापजोख कर सारा नक्शा बनाकर दियाथा कि 
यहां मुनिराज बेठेंगे। यहां साध्वी मंडल के पाट लगेंगे, उप- 
धान वाले कहां बैठेंगे सारा व्यवस्थित कार्यक्रम उन्होंने 
कागज पर उतार कर कार्यकर्त्ताओं के हाथों में थमाया 
था। 


मुझे उपधान के आयोजन, मालमहोत्स के आयोजन 
देखने का अवसर कई बार मिला पर ऐसा व्यवस्थित 
निर्देशन आज तक नहीं देखा...न ऐसा व्यवस्थित मंच कहीं 
देखा । 


सामने बीचों वीच पूज्य गणिवर्य श्री का पाट लगा था। 
उनके आगे एक चौकी बनाई गई थी । जिस पर वैरागिन 
कुमारी शोभा को क्रिया करनी थी। साथ ही वहीं उपधान 
वालों का मालारोपण विधान होता था। उसके आगे 
भगवान का चांदी का सिंहासन विराजमान किया गया था। 
पूज्य गणिवर्य श्री के दायें नीचे के भाग में 7 कुसियाँ 
लगी थी जिस पर क्रमश: माला पहनाने वाले भाई बैठे थे । 
उसके पास ही उपधानवाही पुरुष वर्ग के पाट छगे थे । बाईं 
ओर साध्वी मंडल के पाट लगे थे, उनके पास ही उपधान 
करने वाली महिलाएं क्रमश: बठी थी । 


उपधानवाही आ रहे थे। पांडाल भरने लगा था। मैंने 
कार्यकर्ताओं की ओर निगह डाली। श्री पन्नालालजी 
खजांची टाई वर्ग रह घारण किये तेज आंखों से व्यवस्था का 
तीव्र निरीक्षण कर रहे थे । तेज कदमों से इधर उधर दोड़ 
कर अपने हाथों से सारा कार्य कर रहे थे । श्री सुरजमलजी 
पुगलिया माइक को संभाले हुये थे। वे सूचनाएं प्रसारित कर 
रहे थे, मैंने देखा कि पांडाल में प्रवेश के दो गेट बने थे एक 
0 7220 20000 02:46 20९५० ् हक 
गेट से केवल उन्हें ही प्रवेश मिल रहा था जिनके हाथों में 
पास थे। मैं कलम लेकर यह व्यवस्था देखने पास में गई तो 
पता चला कि पास केवल उन्हें ही दिये गये थे जो माला 
पहनाने वाले थे । 
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पूज्य गणिवर्य श्री ने [0-]2 दिन पूर्व ही यह घोषणा 
कर दी थी कि मोक्ष माला एक ही व्यक्ति पहनायेगा और 
इस विपय में उन पर काफी दवाव पड़ाथा पर वे इन 
मामलों में समत रहे। मारा पहनाने वालों को पास दिये 
गये थे । उन पर नम्बर भी पड़े थे। क्रमानुसार वे आसन 
ग्रहण करते जा रहे थे । 


उपधघानवाही महिलाएं भी क्रमातुसार अपना आसन 
ग्रहण कर रही थीं । कार्यकर्ता श्री घनपतर्सिहजी सजांची, 
अजित सजांची, प्रकाश सेठिया, हेमन्त पुगलिया आदि उन्हें 
बिठाने की व्यवस्था में लगे थे । एक ओर कैमरा मैनों की 
भीड़ थी | लोग आते जा रहे थे। पांडाल खचाखच भर गया 
था फिर भी आधे लोग वाहर खड़े थे। अपार भीड़ थी। 
छ: फुट ऊंचे वमे मंच पर गणिवर्य श्री विराजमान हो चुके 
थे । तपागच्छीया, पायचंद गच्छीया साध्वी वर्ग आ चुका 
था। उपधानपति श्री नेमचन्दजी, उनकी धर्मपत्नी अ. सौ. 
आशा देवी, उनकी पुत्र वधू आदि आ चुके थे। श्री नेमचंदजी 
की आंखों में चमक ही और थी, वात करने का अन्दाज ही 
निराला था। उनके हर व्यवहार में प्रसन्नता टपक रही थी, 
आज वे परम खुश थे, परम सतुष्ट थे, हृदय में निर्दोप गौरव 
की आनन्दमयी अनुभूतियों की लहरें हिलोरें मार रही थी । 


आज उनका पुरुपार्थ चरम सीमा पर पहुंचने वाला 
था। 


वे 'उपधानपति परिवार” के लिये आरक्षित स्थान पर 
अपना आसन ग्रहण कर चुके थे । 


उनके पास का स्थान वेरागन कुमारी शोभा डागा के 
परिवार वालो के लिये आरक्षित था। उनके परिवार जन 
वैठ चुके थे । कुछ ही दूर खडे भार्ट स्टूडियो वाले मांगीझाल 
इस मारे दृश्य को कंमरे द्वारा अंकित कर रहे थे । 

पृज्य गुरुदेव श्री बार वार घड़ी की ओर देख रहे थे । 
नदी विधान हो चुका था, वैरागन बहिन के वरघोड़े के 
लागमन का आभास, नजदीक आती जा रही बैंड की मघुर 
घामिक घुनों द्वारा हो रहा था । 
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और समय जैसे थम गया, शोर शान्ति में बदल गया, 
ठंडे वातावरण में गर्माहुट का आमास होने लगा पूज्य, गणि- 
वबय श्री ने समारोह के प्रारम्म की घोषणा कर दी । 


सारा वातावरण परिपूर्ण शांत हो गया। मैंने देखा 
सारे लोग पूज्य गणिवर्य श्री की ओर ही देस रहे थे। माइक 
उनके सामने लग चुका था। कुमारी शोभा आसन, मुहपत्ति 
चरवला लिये मंच पर उपस्थित हो गरई थी | उपधानवाही 
सावधान हो चुके थे। क्रिया करने वाले, कराने वाले दर्शक 
श्रोता सारे जागरूक थे । गुरुदेव श्री के आदेश की प्रतीक्षा में 
उनकी आंखें, उनके कान, उनका हर अंग-अंग बिछा था। 
गुरुदेव भ्री मे आदेश दिया और कुमारी शोभा के मातता- 
पिता भाई मंच पर माइक के सामने आ गये। शास्त्रीय 
विधि-विधान के अनुसार भोमा के अभिभावकों ने गुरुदेव 
श्री से सादर प्रार्थना की... गुरुदेव ! हमारी लाडली शोभा 
को आप दीक्षा प्रदान कर अनुग्ृहीत कराबें। हम इसकी इृढ 
मनोभावना को देखते हुए चतुविध श्री संघ की साक्षी से इसे 
दीक्षा की अनुमति प्रदान करते हैं। इससे हमारा कुल, 
हमारा गौत्र गौरवान्वित बना है। तथा इसे हम अपदा 
सद्माग्य समझते हैं 


मैंने देखा वे अनुमति प्रदान कर रहे थे और उनकी 
आंखों से आंसू झर रहे थे । 


प्रिय पुत्री शोमा आज उनकी नही रहेगी । वे सोच रहे 
श्र... अब हम किसे शोभा-शोमा कह कर पुकारेंगे। भव 
यही शोभा नंगे पांव चलेगी, केश लूंचन करायेंगी, जैसा भी 
आहार मिलेग्रा-करेंगी न सर्दी की चिता होगी, ते गर्मी वी 
परवाह होगी। सभी कप्ट सहेगी। यही चिंतन उनकी 
आँखों से आंसू बहा रहा था। मैं उनकी इस दशा पर सोच 
ही रही थी कि पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रिया विधि प्रारम्म कर 
दी । सभी उपधान वालों ने, कुमारी शोभा ने गुरुदेव श्री के 
आदेश्ञानुसार विधि-विधान प्रारम्भ किया । 

सर्वप्रथम अंगन्यास, करन्यास व आत्म रक्षा खोत द्वारा 


विशिष्ट मंत्राक्षरों द्वारा शारीरिक शुद्धि की गई, साथ-साथ 
मांनिक सुरक्षा के उपाय किये। दीक्षा की कुछ विशिष्द 


विधि होने के बाद देववंदन का विधान प्रारम्भ हुआ | 8 
स्तृतियों वाला देववंदन समी उपधानवाही व वैरागत कर 
(हे थे । और पज्य गणिवर्य श्री उनका हेतु समझा रहे थे । 
लोग आएचर्य चकित थे। सारा पांडारल मौन था। मौन 
नीरव, शांत वातावरण देखकर यह लग ही नहीं रहा था कि 
20-25 हजार व्यक्षित यहां बेठे हैं, कोई कोलाहल नहीं 
कोई हो-हल्ला नहीं । सभी क्रिया देख रहे थे । सभी क्रिया 
के महत्व को श्रवण कर रहे थे । 


सारे दर्शक पहली वार ऐसा विधान देख रहे थे। 
दीक्षाएं-मालारोपण का विधान तो बहुत से व्यक्तियों ने कई 
बार देखा होगा, पर मेरा ऐसा निश्चित मानना है कि हेतु, 
उपयोगिता आदि इृष्टिकोण से समझ्पूर्वक हो रहें इस प्रकार 
के विधान को वे पहली वार देख रहे थे। मेरे इस अनुमान 
का ठोस एवं प्रामाणिक आधार था-लोगों के चेहरे पर 
विराजमान उत्सुकता के भाव, आँखों की तेज चमक, उनकी 
गुरुदेव श्री के चेहरे पर लगी टकटकी । 


कोई आवाज नहीं कर रहा था...कोई आवाज करने 
की हिम्मत भी नहीं कर रहा था--कक्‍यों कि पड़ौसी तुरन्त 
टोक देता--भाई, चुप रहो ...विधान सुनने दो । 


माइक पर गणिवर्य श्री का सिंहनाद जैसे हो रहा था । 
आवाज में मिठास थी, दलन्दी थी, दबंगता थी, गंभी रता थी 
तो गहरे भावों के प्रक्षेपण की सशकतता भी थी | 


शब्दों में एक अनजानी पर मजबूत डोर थी जो दर्शकों 
को बांधे थी । 


गोत्र देवता, कुलदेवता, शासन देवता वगेरह कई तरह 
के देबी देवताओं के कायोत्सर्ग करवाये थे। मेरे मन में 
संशय उठा--दीक्षा हो रही, माला विधान हो रहा। यहाँ 
देवी देवताओं को याद करने की क्या तुक हैं। और फिर 
उनके निमित्त में कायोत्सर्ग करने का क्‍या तात्पय॑ है । 


पता नहीं--मेरे संशय-ग्रस्त मन का पता पृज््य गणिवये 
श्री को कंसे हुआ ? इधर मेरे मन में संशय हुआ और इधर 
गणिवर् श्री ने इन कायोत्सगों का हेतु समझाना प्रारम्भ 


किया | मैं आज भी इस दृश्य को याद करती हूँ तो मुझे 
रोमांच हो आता है । ह 
पूज्य श्री फरमा रहे थे...आज कुमारी शोभा संसार 
का विसर्जन कर संयम के मार्ग में आत्मसर्जन हेतु प्रस्थान 
कर रही...उपधान वाले माल परिधान का विधान कर 


रहें; 5] 


ये कायोत्सर्ग आत्म शुद्धि के हेतु हैं। इन कायोत्सगों 
द्वारा दो भावनाओं का प्रकटन हो रहा है। एक तो यह कि 
गत समय में मेरे द्वारा गौत्र, कुल या और जो भी देवी देव 
हैं उनके प्रति कोई आशातना अवज्ञा हुई हो तो उसके लिए 
क्षमा याचना करना। इस भिथ्या दुष्कृत के द्वारा ये नि:शल्य 
हो रहे हैं। चाहे रजोहरण धारण करना हो चाहे माला 
परिधान करना हो, निःशल्य होना ही होगा । शल्य सहित 
संभव नहीं है । 

कायोत्सर्ग का दूसरा हेतु है प्राथंना का--इन शब्दों 
में कि हम जिसे स्वीकार कर रहे, उस मार्ग में, उस लक्ष्य में 
ये सारे देवी देवता हमारे सहायक बने । 


मैंने तकंयुक्त इस समाधान पर चितन किया। मुझे छगा 
कि छोटी-छोटी बातों में भी कितना रहस्य छिपा है । 


मैंन देखा देववंदन का विधान पूरा हो चुका है। उप- 
धान वालों को बंठने का आदेश दे दिया गया है। वेरागन 
शोमा को क्रियायें करवाई जा रही हैं । 

मैंने अपनी आँखें जनता की ओर घुमाई और अचानक 
पूज्य गणिवय श्री की कड़कती आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैं 
एकदम घवरा गई, कांपती आँखों से मंच की ओर देगा । 

पूज्य गणिवर्य श्री कह रहे थे--पुजारी--तुम किसे 
पूछकर इधर उधर घूम रहे हो । 

मैंने गुरुदेव श्री की आवाज में कड़कपन महसूस किया । 
मैंने देखा पुजारी कारण वश भगवान के त्रिगडे और मंच के 
वीच से निकल गया था | 

शास्त्रों के अनुसार यह अविधि थी। गणिवर्य श्री ने 
तुरन्त क्रिया रोक दी और इरियावहि कराकर पुन: क्रिया 
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का प्रारम्म क्रिया | मैंने देखा पूज्य गणिवर्य श्रीका मिप्ठ 
व्यवहार भी जिया विधि विधान के चुस्त पालन के लिये 
सजगता पूर्वक कितना कठोर बन जाता है, पर यह कठोरता 
भी अनिवार्य है । मैं पूज्य गणिवर्य थी के ऊपर मे लगने वाले 
विरोधाभासी दो व्यक्तित्वों के बारे में चितन कर रही थी 
कि पूज्य गणिवर्य श्री अपने आसन से खड़े हो गये। उप- 
करणों की ओडी पुनः अभिमंत्रित की जा चुकी थी । 


पूज्य गणिवर्य श्री फरमा रहे थे जिस पल का इन्तजार 
वर्षों से था आज उसका आगमन कुमारी गोभा के जीवन में 
बस होने हो वाला है। कुछ ही सेकिण्डो के वाद कुमारी 
शोभा के हाथों में ओघा शोभ रहा होगा, आप देखेंगे कि 
किस प्रकार शोभा के हाथों में ओघा आते ही इसके पाँवों में 
नृत्य का आगमन होता है । 
समी सांस थामे इस पल को अपनी आँखों में बसा लेना 
चाहते थे । 
गुरुदेव श्री ने स्वर-लग्न की स्थिरता व पावनता का 
पुनः परीक्षण किया और ओधा झेला दिया। वाजित्र बज 
उठे, जय-जय का गुजारव गूज उठा, ह॒र्पध्वनि वातावरण में 
डोल उठी । 
शोभा का हर्प वृत्य बनकर खिल उठा । हृदय अनोखी 
वीणा के सगीत से मर गया । लोग उसके उत्साह को ब्रघा 
रहे थे स्वय उत्साहित होकर । लोग उसके हर को झेल रहे 
थे अपनी आँखों से हर्पाश्रु बहाकर । 
इस दृश्य को वे देख नही, पी रहे थे । 
शोभा अपने परिजनों के साथ समीपस्थ जैन स्कूल के 
एक नियत ग्रह की ओर जा चुकी थी--उसका यह कदम ही 
तो जीवन में क्रान्ति लाने वाला था-वही तो उसे संसार को 
अतिम विदा देनी धी--वही तो उसे संयम के मंगल प्रमात 
मे अपना पहला पाठ पढ़ना धथा--पहला कदम वढाकर । 
मेरी गुरु बहिनें भी साथ गई थी, में उसके कदमों को 
विचारों के तराजू से तोलती हुई साथ गई थी पर मुझे तो 
शीघ्न ही पुनः पांडाल में प्रवेश करना था । गुरुदेव श्री उप- 
धाम वालों को मालारोपण की क्रिया करवा रहे थे । 
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कुछ ही समय वाद उपधान वालों का सपना सार्थक 
होने वाला था। मोक्ष माला का परिधान विधान होने वाला 
था | जीवन में केवछ एक वार घटित होने वाली मनमोहक 
घटना घटने वाली थी । इस पल को वे पूरी तरह से बधा 
लेने को आतुर थे । 

पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे थे--वस ! कुछ ही पन्नों 
के बाद आपके गले में मोक्ष माला सुशोमित होगी। मोक्ष 
माला परिधान से पूर्द कपाय मुक्त होना आवश्यक है तमी 
मोक्ष माला के द्वारा भगवत्ता आपके मानस को आलोकित 
कर सकेगी । 

मालारोपण विधान के पूर्व की सारी क्रियाएँ सुसम्पन्न 
हो चुकी थी । सबको गुरुदेव श्री की घोषणा का इस्तजार 
था। 

पूज्य गणिवरय श्री पाट पर खड़े हो गये थे। उन्होंने 
श्रीयुत नेमचन्दजी खज्जांची को आवाज दी। खजांची जी जैसे 
आदेश को प्रतीक्षा में थे, फुर्ती से खड़े हो गये। जेव में से 
रुमाल निकाला, मुंह पोंछा, क्षत्रियत्व का संदेश देती फड़- 
कती मूछों को संवारा और मंच की ओर बढ़ गये। श्रीमत्ती 
आज्ञा देवी खजांची भी मंच पर आ चुको थीं। 

पूज्य गणिवर्य श्री फरमा रहे थे--उपघान आराधना 
एक परम शास्त्रीय आराधना हैँ। खजांची जी ने इसका 
आयोजन वार परम पुण्य का कार्य किया है। प्रूज्य श्री ने 
झुककर पाट पर पड़े एक फ्रेम को हाथ में लिया और उसे 
पढ़ना झुरू किया । 

मैं जिनेश्वर देव महावीर प्रमु के सिद्धान्तों के अनुलर 
उपघान तप का आयोजन करने के उपलक्ष में श्रेष्ठिवर्य श्री 
नेमचन्दजी खजान्ची को शास्त्रविहित उपधानपति पद प्रदान 
करने की घोषणा करता हूँ । 

पुज्य श्री ने इतना वाचन कर श्री नेमचस्द जी खजांची 
को 'उपधानपत्ति” पद का विशिष्ट संवोधन दिया । शासव, 
गच्छ व गुरुदेव श्री के प्रति पूर्ण समपित खजांची जी गदुबई 
हो उठे । उन्होंने गुरुदेव श्वी के चरणों में अपना शीप झुका 
दिया। उपधान पति पद प्रदान कर घोपषणा-पत्र खजाची 
के हाथ में थमाया । मैं नेमचन्द जी की ओर ही देख नही 


थी, हमेशा सख्त रहने वाला उनका व्यक्तित्व आज हर्ष के 
आंसू वहा रहा था। वे हर्ष को अपने भीतर झेल नहीं पा 
रहे थे, समा नहीं पा रहे थे । 


मोक्ष माला परिधान का मंगल मुहूर्ते आ चुका था, 
पूज्य गणिवर्य श्री स्व॒र परीक्षण कर चुके थे । 


और पूज्य गणिवये श्री ने आदेश दिया--क्ुमारी 
कुसुम खजांची को । वह रोमांचित वनी और आसन से उठ- 
कर मंच की ओर बढ़ने लगी । मैंने गौर से उसके चेहरे पर 
कम्पित हो रहे भावों के गहन उतार-चढ़ाव को देखा। 
उसके पांव कांप रहे थे | खुशियों के मारे वह उछल सी रही 
थी। यही तो वह परम-पुण्यशाली कुमारिका थी, जिसके 
शले में सर्वप्रथम मोक्ष माला पहनाई जाने वाली थी । 


उपधान वाले दर्शक गण जेंसे आँखें झपकाना ही भूल 
से गये थे | कुमारी कुसुम नीची नजर किये आगे बढ़ रही 
थी । दूसरी ओर से उन्हें माला पहिनाकर अपने आपको 
परम सौभाग्यशाली मान रहे अजीत खजांची व्यवस्थित 
कदमों से आगे बढ़ रहे थे । उनके हाथ में माला थी--हाथ 
कांप रहे थे। हप॑ की उछाल के कारण आँखें हर्षाश्रुओं से भर 
गई थी । गला रुंध गया था । 


पूज्य गणिवय श्री ने प्रथम माला परिधान की घोपणा 
की । दोनों के सिर पर वासक्षेप डाला। माला अभिमंत्रित 
की, दोनों मंच के आगे बढ़े । एक दूसरे को तिरूक किया । 
माल्‍ारोपण हुआ। और......और सारा पांडाल भगवान 
महावीर के जयोद्घोप से गूंज उठा। तपस्वियों की जय 
वोली जा रही थी । प्रथम माला का परिधान हो चुका था । 
मंच से नीचे उतरते समय उपधानपति श्री नेमचन्द जी 
चजांची अपनी ओर से हर तपस्वी को प्रभावना अपित 
कर रहे थे--चांदी की प्लेट, कटोरी, केसर आदि। 
साथ-साथ अभिनन्दन पत्र भी प्रदान कर रहे थे। दूसरी 
ओर सी. श्रीमत्ती आशा देवी खजांची अभिमंत्रित्त चाचलों 
से बधा रही थी | माला परिधान का क्रम जारी था सारे 
उपधान वाले अपने क्रम की प्रतीक्षा में तैयार वबेठ थे । माला 
परिधान के हर्ष को मन में संम्हाल नहीं पा रहे थे । कुमारी 


कुसुम प्रसच्चता से दमकती चमकती अपने आसन पर जा 
बठी । 


दूसरी माला पहनने वाले पवन जी मंच पर आ चुके 
थे। माला पहनी जा चुकी थी । पृज्य ग्रुरुदेव श्री वासक्षेप 
डाल रहे थे । माला अभिमंत्रित कर रहे थे...-क्रमानुसार 
आगे के नाम बोले जा रहे थे... मैं कुछ देर के लिये दर्शकों 
के चेहरे पर उभर आये मन के भावों की थाह लेने लगी जो 
इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर परम आनन्दित हो रहे थे । 
कुछ ही देर बाद जब मेरा ध्यान पुन: मंच की ओर केच्द्रित 
हुआ तो मैं यह देखकर आश्चयंचकित हो गई ...कुछ ही 
मिनटों में 36 माला निपट चुकी थी और 37 वीं माला का 
विधान जारी था | इतने कम समय में....इतना व्यवस्थित 
मालारोपण विधान...इतना जल्दी ! आइचय ! लोग 
चकित थे--उपधानवाही मुग्ध थे... । और मैंने देखा पूज्य 
गणिवर्य श्री ने 7 वीं माला को अभिमंत्रित किया । 


और भगवान महावीर के जय-जयकार के साथ ही इस 
महोत्सव, 5 दिन चली इस महान तपश्चर्या के चरमोत्क्ृष्ट 
विधान की परिसमाप्ति की घोषणा हुई। तालियों की गड़- 
गड़ाहट निश्चित ही इन्द्र लोक तक पहुँची होगी। निश्चित 
ही इस अनोखे दृश्य के दर्शन करने... तपस्वियों को बधाई 
देने देवता गण आसपास मौजूद रहे होंगे । 


और मैंने देखा... .पुज्य गुरुवर्या श्री ने हाथ जोड़कर 
पूज्य गुरुदेव गणिवर्य श्री को बधाई दी | पूज्या ग्रुरुवर्या श्री 
अभिभूत हो चुकी थी। हर्पातिरेक व्यवस्थित संवाद में 
बाधक वन रहा था। वे केवल इतना कह पाई.... आपने 
आज जिस पद्धति से... जिस शास्त्रीय विधान से सुव्यवस्थित 
ढंग से यह विधान सम्पन्न कराया.... निश्चित ही आप 
बधाई... अभिनन्दन के पात्र हैं, पूज्य गणिवर्य श्री के चेहरे 
पर आत्म तुष्टि की गौरवभरी मुस्कान थिरक रही थी । 

पूज्य गणिवर्य श्री मंच पर विराज चुके थे । सभी उप- 
वानवाही पुत्र: अपने-अपने आसनों पर बैठ चुके थे । पृज्य 
गणिवये श्री ने घोषणा कर दी थी कि अभी आपकी क्रियाएं 
शेप हैं। सभी दर्शक विमुग्ध बने बैठे थे । कोई अपने स्थान 
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से हिल भी नही रहा था। भीड़ की कोई सीमा नहीं थी। 
यह बीकानेर का पहला घामिक उत्सब था जहां इतनी मीड़ 
उमड़ी थी। और इतने श्ञान्तिपूर्ण तरीके से महोत्सव संपन्न 
हुआ था । 
दीक्षा की विधि वाकी थी। कुमारी शोमा श्वेत शुक्ल 
बम्त्र धारण कर आने वाली थी... संयम के उपकरणों से 
सज्जित होकर । 
इस बीच परिवार वालों ने उपकरण वहराये। पूज्य 
गणिवर्य श्री ने परम्परा व मर्यादानुसार उन बस्त्रों को 
बहिरने के पूर् कोई भो छोटा मोटा नियम छेने का उपदेश 
दिया । 
शोभा के परिवार जन आ रहे थे। उपकरण वहरा रहे 
थे...नियम स्वीकार कर वासक्षेप ग्रहण कर पुनः आसन की 
ओर जा रहे थे । 
कुमारी शोभा डागा के पिताजी श्री विजयकुमार जी 
डागा उपकरण बहिराने आगे आये...गुरुदेव श्री ने नियम 
लेने के लिये कहा.. मैंने देखा....नियम की वात सुनते ही 
डागा जी पछ भर के लिये विचारों में सो गये...आंखें बंद 
कर छी, और फिर गंभीर स्वर मे कहा-गुरुदेव ! जब तक 
मेरे जीवन में यह परम भागवती दीक्षा उदय में नही आा 
जाती तब तक घेवर का त्याग करूगा। 
गुरुदेव श्री इस संकल्प को देखकर अभिशभूत हो उठे । 
डागाजी को जानने वाले जानते हैं कि घेवर उन्हे माने वाली 
सबसे प्यारी मिठाई है । 
कुछ ही क्षणों बाद शोमा का छोटा भाई पुखराज डागा 
उपकरण बहिराने लगा। और जब हमने यह जाना कि 
उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया है चारों ओर 
अह्योभाग्य का नाद ग्रृंज उठा पुखराज दीक्षा की मावना 
मन में वर्षो से सजोये है उसे अंतराय कर्म पर रोप है। 
उसकी इस घोषणा को सुना तो मुझे आज प्रात: काल 
ही घटी एक सहज घटना का रहस्य समझ में आ गया। 


आज सुबह ही तो पुखराज उपाशथ्रय आया था । चेहरा 
बड़ा उदास, आंखें लाछ...जैसे घंटों रोता रहा हो । 
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मैंने उसमे पूछा--कुल्लु' (घर में इसे सब कुल्लु कहते 
हैं) तुम इतने उदास वयों हो ? वया तुम्हें यह गम सता रहा 
है कि तुम्हारी दीदी आज संन्यस्त हो जायेगी । 


युखराज ने कहा या-नही महाराज साहब ! दीदी 
के लिये दुःख होना स्वाभाविक है, पर आज मैं बहुत उदास 
हूँ। अब मैं अपने मन की पीड़ा किसे सुनाऊं। 


आगे वह वजह बताने ही वाला था कि कारणवश 
संवाद वही स्थगित हो गया था। 


अब मुझे समझ आ गया था कि विस कारण उसका 
हृदय रो रहा था--वह सोच रहा था--वया वह मंगल 
प्रभात आज की तारीख का नही हो सकता था। 


मैं भी गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर संयम की 
ओर अपना कदम बढ़ा देता। पर परिस्थितियों के कारण 
मेरा यह सपना अभी पूरा नहीं हो सका । 


वह कह रहा था अपने मन से कि अब तो गुरुदेव का 
ही सहारा है वही मेरी बाधाओं को कार्टंगे और मेरे सपने 
को यथार्थ स्वरूप प्रदान करेंगे। 


पूज्य गणिवर्य श्री चावलों को चांदी के धाल में विशिष्ट 
मुद्राओं द्वारा अभिमंत्रित कर रहे थे । उनके आदेश से 
कुमारी शोभा का भाई अशोक डागा दो शब्द कह रहा था 
अपनी बहिन की विदाई में । 


सारी जनता एक उत्सव देख चुकी थी..--दूंसरे महोत्सव 

को देखने की अधीरता थी ।, कब शोभा धवल वस्त्रों में 

सज्जित होकर आए और हम उस सच्चे राही भात्मा को 
वंदन कर कृतार्थ बनें, देखकर तृप्त बनें । 


पूज्य गणिवयं श्री ने निर्देश भेज दिया था कि अब 
शीघ्रता करो । उनकी इप्टि घड़ी पर लगी हुई थी, वे एक 
पन्‍्ने पर नजर डालकर गंभीरता से उसे पढ़ / देख रहे थे। 
मैंने देखा--उसमें दीक्षा कुंडली नवमांश कुंडली निकाली 
हुई थी-मुह्॒त का निश्चय उन्होंने कर ही लिया था। समय 
प्रगट नही किया गया था । 


और दूर से झालर वजने की आवाज सुनाई दी। सारे 

लोगों के कान उसी दिशा में घूम गये । यह आवाज मन में 

कल्पना जगा रही थी। मैं यहाँ मंच पर बैठी थी पर मेरा 
मन तो वहीं रमा हुआ था। 


पूज्य गणिवर्य श्री का एक ही निर्देश ऐसा था कि एक 
मी व्यक्ति अपने आसन से उठा नहीं--कोई कोलाहल 
नहीं । 

मेरे मन में कल्पनाओं की तरंगें उछल रहीं थीं, शोभा 
कंसी लगेगी? उसके तन पर धवल बस्त्रों की धवलिमा 
कितनी शोभ रही होगी ? 


झालर की आवाज बड़ी मधुर लग रही थी। लोग 
उचक उचक कर देखने लगे थे...सांसें तेज हो गई थी.... 
धड़कनों ने गति पकड़ ली थी....आँखों में एकाग्रता का 
प्रवेश हो गया था। 
और शोभा ने साध्वी वेश में धीर-गंभीर चाल से नीची 
नजर किये पांडाल में प्रवेश किया । सारा पांडाल नूतन 
साध्वी की जयकार से गूंज उठा। जयकार में शब्दों के 
कम्पन के साथ उत्साह का तेज भी समाया हुआ था। श्री 
पन्‍तालाल जी खजांची, सुरजमल जी पुगलिया व्यवस्था 
संभाल रहे थे । 
मैंने धीरे-धीरे मंच को ओर आती-बढ़ती श्योभा को 
देखा ओर देखते ही रह गई । अब यह मेरी गुरु वहिन वन 
चुकी थी... मैं इसके चेहरे की दिव्य कान्ति को देख रही थी, 
जो मुंडन संस्कार के वाद शतगुणित हो गई थी.... मैं इसकी 
आँखों में अनूठी चमक महसूस कर रही थी जो सादगी 
पाकर गम्मीर वन गई थी, मैं इसकी नपी तुली चाल परख 
रही थी जो परमात्म पथ को पाकर पूर्ण प्रेममयी वन गई 
थी... । वह नीची नजर किये आ रही थी, उसके होठों 
पर जमी गम्भीर सहज मुस्कान उसकी खुशियों का डिढ़ोरा 
पीट रहो थी । 
में आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर गरुरुवर्या श्री के 
पास ले आई, चरणों में वन्‍्दन कर मंच पर आसन लगाकर 
क्रिया विधि की तेयारी करने लगी। साध्वी श्री शुश्रांजना 


श्री जी म. क्रिया विधि करने में उसे सहयोग प्रदान कर 
रहे थे । « ' 


वाह्य परिवर्तन हो चुका था.... आभ्यन्तर के लिये 
प्रत्याख्यान करना था....सम्पूर्ण सावद्य योग के त्याग रूप 
फकरेमिभनन्‍ते' का पाठ उच्चरना था । 


पुज्य गणिवर्य श्री ने क्रिया प्रारम्भ की | क्रिया कराने 
में पूज्य मुनि मुक्तिप्रभ सागर जी म. सा उनके सहयोगी बने 
थे। केश लुंचन की विधि के वाद जब शोभा को करेमिभंते 
का पाठ उच्चराया गया, उसका मन नाच उठा। 


आज उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी थी। उसके 

हरे की आभा हृदय में आलोक विखेरने लगी। कुछ ही 

समय की क्रिया शेष वची थी । नामकरण संस्कार शेष था । 

गुरुदेव श्री द्वारा अभिमंत्रित चावल वितरित किये जा चुके 

थे। निर्देश दिया जा चुका था कि इन चावलों का प्रक्षेपण 
नृतन साध्वी जी पर तब करना है जब वे प्रदक्षिणा देंगी । 


पूज्य गणिवय्य श्री ने चावल प्रक्षेपण विधि का हेतु 
समझाकर इस शंका का समाधान कर दिया कि व्यर्थ में 
चावल उछालने से क्‍या लाभ है ? 


पूज्य गुरुदेव ने कहा--ये विशिष्ट मुद्राओं व मंत्रों द्वारा 
अभिमंत्रित चावल हैं, आज चतुविध श्री संघ की साक्षी से 
यह वालिका साध्वी जीवन में प्रवेश कर रही है। श्री संघ 
अभिमंत्रित चावलों से वधायेगा, अभिनन्दन करेगा तथा 
आशीर्वाद देगा कि तुम्हें मी इन चावलों जैसा बनना है! 
चावल जैसे दुबारा नहीं उगता उसी प्रकार तुम भी जन्म- 
मरण की चक्रधारा से मुक्त हो जाओ | श्री संघ यह कामना 
करेंगा कि 'तेरापंथ बने उजमाल,.. संयम पथ पा बनो 
निहाल....! 

और नामकरण की वेला आ गई । पूज्य गणिवय श्री 
खड़े थे । सारे लोग उत्कंठित थे यह सुनने कि इसका नाम 
क्या रखा जायेगा। चारों ओर जान्ति ही शान्ति थी । 

पूज्य श्री ने 'कोटिक गण” आदि छाब्दों का सिंहनाद 
किया । सकल श्री संघ की साक्षी में इसे विदुपी आर्या-रत्त 
पूजनीया गुरुवर्या श्री हेमप्रमा श्री जी म. सा. की शिष्या के 


रूप में साध्वी शीलांजना नाम दिया गया। पूज्य गणिवर्य 
श्री ने इस माम की वासक्षेप डाली और सकल श्री संघ न 
साध्वी शीलांजना श्री जी की जय बोलकर अपने अहामाव 
की महर लगा दी । मुनि मंडरू, पूज्य गुरुवर्या श्री ने सकल 
साध्वी मंडल ने वासक्षेप डाली । सकल श्री संघ ने चावला 
से बधाया, तीन वार नामकरण किया गया ! 
दीक्षा विधान पूरा हो चुका था । वन्‍्दन विधान वाकी 
था। उपघानवाहियों में और साथ्वी शीसांजना जी ने 
युम्देव श्री को द्वादशावर्त वन्‍्दन किया ! बाद में सकल संघ 
ने जब नूतन साध्वी शीलांजना श्री जी को वन्दन किया तो 
साध्वी द्ीलांजना जी शरमा गई। जबकि लोग आतुर 
थे....पहला धर्मेलाम सुनने । 
क्रिया विधि विधान पूरा हो चुका था। उपधान आरा- 
घकों का परिवार जनों द्वारा अभिनंदन का कार्यक्रम पाडाल 
के बाहर रखा था। घड़ी पौने एक वजा रही थीं। सिर्फ 
ढाई घंटे में सारा कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। गुरुदेव श्री 
द्वारा सवंमंगल किया जा चुका था। उपधानपत्ति परिवार 
द्वारा पूज्य गुरुदेव श्री को कामली ओढाई जा चुको थी। 
पूज्य गणिवर्य श्री पाट पर से खड़े हो गये थे । वापस शहर, 
महावीर भवन आने की तैयारी में | पूजनीया गुरुवर्या श्री 
आदि साध्वी मंडल पृज्य श्री के पास पहुंचा । प्रमुख कार्य- 
कर्ता श्री पन्‍नालालजी खजांची पास ही सड़े थे । 
पूज्य गणिवर्य श्री के चेहरे पर परम संतोप का रस 
छलकता आनंद नृत्य कर रहा था। उन्होने गुरुवर्या श्री 


को कहा-आपकी प्रेरणा ने आज परम सफछता को प्राप्त 
कर लिया। मैं आपकी प्रेरणा का बहुत-वहुत अभिनंदन 
करता हूँ । 


पजनीया गर्वर्या श्री के हर्प का तो कोई पार नहीं 
था। पज्य गणिवर्य श्री ने तो हर्ष पर गम्भीरता का लवादा 
ओढकर उसे भीतर रख लिया था पर पूजनीया गृरुवर्या श्री 
तो हर्ष रोक नहीं पा रही थी । उनके शब्दों द्वारा, चेहरे के 
भावों द्वारा, उनकी चाल से, आनंद ही आनंद बरस रहा 
था। उन्होंने कहा-यह सब आपके ही पुरुषार्थ का परिणाम 
है। खजांची जी ने वार्तालाप में हस्तक्षेप किया--यह सत्य 
तथ्य है... आज परिश्रम सफल बना । मैं उनके चेहरे पर 
छाये तेज को देख रही थी, वे इतने हपित थे कि अपनी बात 
भी नहीं कह पा रहे थे। हृदय में हर की उछलछती उमिया 
अभिव्यक्ति में बाधा बन गई थी। पूज्य गणिवयं श्री ने 
कहा--यह आप जैसे कर्मठ कार्यकर्त्ताओं के परिश्रम का 
रिणाम है । रात दिन एक कर जो कार्य किया, मैं उसका 
वर्णन नही कर सकता। पूजनीया गुरुवर्या श्री भी उनके 
कार्य की प्रशंसा कर रही थी। और पन्‍नालालजी जैसे आज 
इन शब्दों को पाकर गौरवान्वित, रोमांचित हो उठ थ। 
उन्होंने रूमाल निकालकर आंखों से बाहर आने को वेचनत 
हो उठे हपे के आंसू पोंछ लिये। चेहरा जसे स्वाभाविक 
स्वाभिमान से तन गया था। उन्होंने अपनी मूंछों को 
व्यवस्थित किया और मुस्कुरा उठे 





सारे घ्मो का उद्देश्य आत्मा की शुद्धता उपलब्ध करने का है। केवल 


माम और बाह्य क्रियाकाण्डो का भेद है, 


पर मूल में तो वही तत्त्व है 


विश्व घने को छेकर अशांति इसी कारण से है कि हमारे हृदय में 
अमहिष्णुता का साम्राज्य स्थापित हो गया है । 


+मणिमणिप्रभसागर 
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. गुरु समर्पण 


पुखराज डाग्गा (कृल्लू) 


जिनवाणी का सिंहनाद कर 
तुमने हमें जगाया । 
सत्य-धर्म की राह दिखाकर, 
ज्ञान का दीप जलाया । 
कान्तिसूरि के शिष्य गणिवर 
सणिप्रभ नाम कहाया । 
तेरी आभा ने जिन शासन में 
स्वणिम सूर्य उगाया ॥१॥ 
तेजोमय मुखमुद्रा तेरी, 
ओजभरी प्रिय वाणी । 
कलकल गंगाजल-सी वहती, 
करती धर्म की लाणी । 
एक वार दशन पाते वे, 
हो जाते नौनिहाल । 
सम्यग्दशन ज्ञान निधि से 
बनते मालामाल ॥॥२॥। 
सत्य प्रतिष्ठित जीवन तेरा 
अटल आस्था स्वर में । 
चिन्तन में श्रद्धान भरा, 
वेराग्य गूंजता रण में । 
हाथों में वरदान,चरण में 
लक्ष्मी करती वास | 
वाल-शिष्य पुखराज लगाये 
बेठा तेरी आस ॥॥३॥। 
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शुभाशंसनम्‌ 


धन्यो मणिप्रभो विद्वान्‌ क्रियाकाण्डे धुरन्धरः । 
कान्तिसागर सूरीणां वितनोति यक्ञोड्मलम्‌ ।। 
भवन्तु सुखिनः सर्वे कर्तारोष्प्यनुमोदका: । 
दातारों वसुधाराणां सेवा धर्म परायणा:॥ 


जैन धर्रता मान्या शान्ता पीयूप बपिणी। 
सती हेमग्रभा विज्ञा, वितनोतु सतां श्िवम्‌ ॥॥ 


उपधघानाभिध॑ चेद॑ तपश्चातीव दुलेभम्‌ । 
कुर्वान्ति कारयन्ते ये ते सर्वे शिव गामिनः ॥) 


जिनालये सुसम्पन्ने कलशा रोपणं बरम्‌। 
उपघानतपः प्रान्ते दीक्षा दान॑ महाफलम्‌ ।। 


दक्षिणातु पुरा लब्धा आश्यीर्वादों वितीयते। 
इहोपेत्य विधातव्य: स्मारकोब्नुभवाश्षिया: ॥। 


“-भ्राचाय रामक्षिशोर पाण्डेय 


नित उठ वन्दन करता हूँ 


हेमनल कुमार पुगलिया, वीकानेर 


प्रखर प्रवक्ता परम प्रतापी परम प्रभावी उपकारी। 
प्रवचन सुनने दौड़े आते बड़ी संख्या में नरनारी।। 
अपनी आस्था अरु श्रद्धा का भाव सुमन मैं धरता हूँ । 
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु को नित उठ वंदन करता हूँ ।॥१॥। 


श्री जिन कान्तिसागर गुरु के शिष्य बने छोटी बय में । 
योग्य गुरु के योग्य शिष्य शिक्षा वीणा बजती लय में ।।. 
ज्ञान किरण तुमसे पाकर मैं अपने मन को भरता हूँ । 
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु को नित उठ वंदन करता हूँ ।॥२॥। 


धर्म प्रभावक वोध प्रदायक तप जप आराधक ध्यानी । 
कुशल साधना कुशल ग्रुरुकी करते रहते इकतानी ।। 
उनकी वाणी योग सिद्धि में चमत्कार अनुभवता हूँ । 
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु को नित उठ वंदन करता हूँ ॥। ३॥। 


ऐसे ज्ञानी ग्रुर्वर को पा मेरे मन काये चिन्तन। 
अपेण कर दूं श्री चरणों में मैं अपना सारा जीवन ।। 
युग-युग अमर रहे गणि मणिवर यही कामना करता हूँ । 
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु को नित उठ वंदन करता हूँ ।।॥४।। 


वीकानेर नगर में जिनशासन का मंगल घंट बजा। 
जिनके चोमासे में धर्म की लहराई अति भव्य ध्वजा ॥। 
मधुरी वाणी ओज तेज युत सुनकर आनंद भरता हूँ। 
हेमप्रभाजी गुरुवर्या को नित उठ बंदन करता हूँ ॥॥५॥। 


जिनके कारण वोध मिला मुझ जेसे नास्तिक व्यक्ति को । 
गुण जीवनभर गाऊँ मैं निशदिन नमता उस शक्ति को |। 
दिव्य भव्य तेरे उपदेशों को मैं नित अनुसरता हूँ । 
हेमप्रभाजी गुरुवर्या को नित उठ बंदन करता हैं ॥॥६॥। 


प्रणाम थांने नित नित म्हारा 
छ 


सुश्री बरकर खजांची 


मणिप्रभजी मणि ज्यूं चमके ए, 
गौरव ग्रुण मैं गावां जी। 
हिवड़े भांही सदा विराजे। 
हिलमिल सीस भुकावां जी॥१।॥ 


मोकलसर . में जन्म्या ग्रुरुवर। 
रोहिणी मां रा वाल जी।॥। 
पारसमल जी रा नंद नगीना। 
लूँबड़ कुल रा लाल जी॥१॥। 


कान्ति सूरि रा सीस बण्या थे। 
गुरु चरणां में बैठ भण्या॥ 
भण्या नहीं थे खरा गुण्या। 
थांरा बखाण में घणा सुण्या ॥३॥ 


वोली थांरी हीरा तोली। 
जाणे उण में मिश्री घोली॥ 
हिवड़े री आंख्यां थे खोली। 
सुण श्रोता री नसड़ी डोली ॥४॥। 


पगल्यां म्हे नित पूजां थांरा। 
दाय न आवे दूजा सारा॥ 
थे मुरुंवर सगला सूं न्‍्यारा। 
प्रणाम थांने नित नित म्हारा॥५॥ 


उपधान पति श्री नेमचन्दजी खजांची 


दि 


सूरजमल पुगलिया 


मरुभूमि धर्मधरा बीकानेर के सपूत श्री नेमचन्द जी 
खजांची भारतवर्ष से बहुत दूर आज विश्व के सर्वन्नित देशों 
की गणना में आने वाले देश जापान में निवास करते हैं । 
अपने पिता श्री भंवर लाल जी खजांची एवं मातु श्री सज्जन 
देवी से मिले धा्िक संस्कारों की बदौलत एवं जापानियों 
की मातृभूमि के प्रति असीम श्रद्धा के परिवेश में रहने के 
कारण आपके जीवन में इन दोनों गुणों का सुंदर समावेश 
देखा जा सकता है | बचपन से मिक्े घामिक संस्कारों के 
कारण “बहुजन हिताय--बहुजन सुखाय' की विभिन्‍न 
योजनाओं में आपने समय-समय पर गहरी रुचि छी है एवं 
इस क्षेत्र में अपनी मातृभूमि बीकानेर को सदा प्राथमिकता 
दीहै। 

बतंमान में हुए उपधान तप के स्थल, एवं आज 
बीकानेर जैन समाज की विभिन्‍न धामिक एवं सामाजिक 
गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र श्री महावीर जैन भवन का पुनः 
निर्माण आज से लगभग ढ़ाई वर्ष पूर्व 9 मई 986 को 
आप ही के अर्थ सहयोग से संभव हुआ, एवं इसके निर्माण ने 
यह सिद्ध कर दिया कि आप घन कमाने और उसे सदकारयों 
में खर्च करने, इन दोनों कलाओं में पारंगत हैं, तथा आपके 
दिल में जिन शासन के विभिन्‍न सिद्धान्तों के प्रति गहरी 
आस्था ह# । 

घन का बाहुल्‍य अहंकार को प्रदीप्त करता है, लेकिन 
यह कथन आपके जीवन की सरलता, सहजता, और 
सहृदयता को देखते हुए मिथ्या प्रतीत होता है। जैसे जल 
का आधिक्य सरिताओं के नियमित प्रवाह को तो भिन्‍्न- 


भिन्‍न करने में सक्षम हो सकता है, पर समुद्र की धीर गंभीर 
मर्यादा को भंग नहीं कर सकता । दान देते समय आप अपनी 
धन गंगा में तन और मन की निष्ठा को सामिल करके उसे 
त्रिवेणी का रूप प्रदान कर देते हैं। आपके व्यक्तित्व का 
परिचय देने में शब्दों का सामथ्ये किड्व्चित निर्वेल प्रतीत 
होता है, फिर भी हम यहां आपका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 


कर रहे हैं । 

श्री नेमचन्दजी खजाञची ने बीकानेर नगर में दिनांक 
9 दिसम्बर 935 ईस्वी को कुशल जौहरी श्री भंवरलाल 
जी खजाञ्ची के घर श्रीमती सज्जन देवी की कुक्षि से पुत्र 
रत्न के रूप में जन्म ग्रहण किया था। अल्पायु से ही वे रत्नों 
और रत्ताभूषणों के अपने पैतुक व्यवसाय की ओर 
आकपित हुए और क्रमश: निष्ठावान होते चले गये । पन्द्रह 
वर्ष तक वे वीकानेर नगर में ही अपने निजी व्यवसाय में 
सहयोग करते रहे, इसके पश्चात्‌ सन्‌ 95 में उन्होंने 
व्यवसाय के आकार ओर सुविधा के अनुरूप वम्बई नगर 
को अपना व्यवसाय केन्द्र चुन रिया और सपरिवार 
वहीं निवास प्रारम्भ कर दिया | 


इस बीच परम्परानुसार 6 वर्ष की आयु में ही 
आपका विवाह एक प्रतिष्ठित जौहरी घराने में श्री 
लालचन्द जी कोठारी की सुपृत्री आशादेवी के साथ संपन्न 
हो गया । सन्‌ 962 में आपने स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार 
दिल्‍ली महानगरी में प्रारंध किया और यहां से विभिन्‍न 
प्रकार के अनुभव प्राप्त करके आप 967 में यहां से 
जापान के लिए प्रस्थान कर गये । अपनी प्रतिभा, कुशलता, 


मधुर व्यवहार, ईमावदारी, और परिथ्म से आप निरंतर 
सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए । वर्तमान में आपको फर्म 
जापान के मोती व्यवसायियों में एक प्रतिप्ठित फर्म मानी 
जाती है, भौर आपका विश्व के अनेक देशों के साथ 
व्यापारिक लेनदिव होता है ) आपकी फर्म मैसर्स जवाहिरान 
पल एक्सपोर्ट कं. लि. का मुख्य कार्यालय जापान के कोबे 
सगर में स्थित है । आपके दो पुत्रों में से अग्रज श्री सुरेन्द्र 
कुमार जी व्यापार में आपके सहयोगी हैं और अनुज श्री 
अमित विक्रम खजांची अभी अध्ययन रत है । आपकी पुत्री 
श्रीमती तारा बोथरा जो श्री राजेन्द्र कुमार जी बोथरा से 
विवाहित हैं वही जापान में निवास करती हैं एवं श्री राजेन्द्र 
जी भी शिक्षा से चार्टड एकाउन्टेम्ट हैं वही मोती के व्यवसाय 
में लगे हुए हैं । 
आपके समी परिवार जनीं के मत में जैन धर्म के 
विभिन्‍न सिद्धान्तों के प्रति गहरी आस्था है, और आप दुखी 
एवं पीडित मानव की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं । 
अमी लगभग पंच वर्ष पूर्व आपने वीकानेर नगर के पास 
ही के कस्बे लूणकरणसर में गरीव असहाय ग्रामीण जनता 
की चिकित्सार्थ एक कंप लगवाया था, जिसमें समी प्रकार 
के रोगों से पीड़ित हजारों ग्रामीण जनों को चिकित्सा सेवायें 
उपचब्ध कराई गई | उसके पश्चात आपने 'रोटेरी क्लब 
बीकानेर के सहयोग से कोलायत तहसील में आंखों के 
ओपरेशन के दो केंप लगवाये, जिसमें सैकड़ों की संख्या में 
बृढ़ेंचीमार लोगों की आखों का इलाज किया गया, और 
उसके फलस्वरूप वे आज आसानी से अपना देनिक जीवन 
यापन्र कर सकते हैं । 


विकलाग बच्चों की सहायता के छिए बनाये जा रहे 
रोटेरी मवन को आपने एक छाख रूपये की धनराशि प्रदान 
करके अपनी उदारता का परिचय दिया है। पिछले चार 
वर्षों में राजस्थान में मयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल 
में हजारों निरीह प्राणी काल कलवित हो गए, ऐसे समय में 


आपने पशुघत को बचाने के लिए चलायी जाने वाली 
विभिन्‍न योजनाओं में मुक्तहस्त दान देकर, अपने हृदय 
की करुणा का जीवंत परिचय दिया है। 


शिक्षा के विकास के प्रति आपकी गहरी रुचि है और 
इसी के फलस्वरूप आपने वीकानेर नगर की सर्वोच्च झिक्षण 
संस्था-जो प्रायमिक कक्षा से स्नातकोत्तर महाविद्यालय तक 
की शिक्षण संस्थाएँ चलाती है, पिछले वर्ष एक लाख रुपये को 
सहायता प्रदान की हैं । 


भारत और भारतीय संस्कारों के प्रति आपकी गहरी 
आस्था है एवं अपनी मातृभूमि वीकानेर से आपका गहरा 
छूगाव है, और इसी कारण आपका निरंतर बीकानेर आना 
जाना बना रहता है। आज बीकानेर नगर के अनेकों व्यव- 
साथियों का अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा प्रमुत्व है छेकिन दुर्भाग्य 
से वे लोग अपनी मातृभूमि को लगमग भूछ से चुके है, और 
स्थानीय समाज की आवश्यकताओं एवं समस्यायों में उनकी 
कोई रुचि नही है लेकिन ऐसे समय में आप बीकानेर वासियों 
के लिए एक ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए हैं, एवं यहां की 
विभिन्‍न समस्याओं के प्रति गहरी रुचि लेकर आप उन्हें 
दूर करने में अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं, एवं अपनी 
तरफ से तन मन घन से पुरा सहयोग कर रहे हैं । स्थानीय 
जैन समाज को आपसे वहुत आशाएंँ हैं । 


आपकी घर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी एक अत्यन्त धर्म 
निष्ठ महिला हैं, एवं विभिन्‍न धामिक कार्यत्रमों में आाप सदा 
अपने पति को प्रेरणा देती रहती हैं, एवं हर कार्य में उनकी 
अनुगामिती बनी रहकर एक आदर्श भारवीय नारी के रूप 
में अपने आपको एक अनुकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। 


परम पिता से हमारी यही प्रार्थना है कि वह निरंतर 
इस युगल पर एवं सभी परिवार जनों पर अपनी असीम 
कृपा बनाये रक्छे ताकि यह परिवार निरंतर जित शासत 
की द्ोभा में चार चांद लगाता रहे। 


चातुर्मास समिति के प्रमुख सहयोगियों का परिचय 


श्रीमान॒ शिवचन्द जी इाबक 
(उम्र लगभग 88 वर्ष) 
| है 

हक 2... यदि दिल में समाज के 
प्रति लगाव हो तो उम्र 
उसमें किसी भी प्रकार से 
बाधक नहीं वन सकती, 
यह तथ्य श्री मान्‌ 
शिवचन्द जी झावक के 
जीवन से सत्य प्रकट 
होती है। लगभग 88 
वर्षीय श्रीमान्‌ झाबक जी 
में आज भी विभिन्न 
श्रीसान्‌ शिवचन्दजी झाबक सामाजिक कार्यों के प्रति 





वही सजगता एवं चिन्ता है, जो युवावस्था में थी, आलस्य 
का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है आपके पिता श्री 
मंगलचन्द जी झावक भी खरतरगच्छ के प्रमुख श्रावकों में 
से थे । आपकी मद्रास में लगभग 50 वर्ष पुरानी पेढ़ी है । 
इसके अलावा पटना में भी आपका अच्छा कारोबार था । 
अपने जीवन काल में आपने घथिहार, मद्रास व वीकानेर की 
विभिन्‍न धाभिक एवं सामाजिक संस्थाओं को अपने सक्रिय 
सहयोग से लाभान्वित किया है, एवं अनेकों संस्थाओं के 
पदाधिकारी रहे हैं। इस चातुर्मास में भी आपने चातुर्मास 
कमेटी के संरक्षक के रूप में समिति को अपना अमुल्य 
सहयोग प्रदान किया है। वर्तमान में आप खरतरगच्छ जन 
समिति के भी अध्यक्ष हैं। हम आपके स्वस्थ दीर्घध जीवन की 
मंगल कामना करते हैं । 


श्री माणकचन्द जी बंगाणी 
(उम्र छऊगभग 75 वर्ष) 


जमे रूप से वीकानेर 
5 निवासी श्री वेगाणी जी 
5 - व्यावसायिक दृष्टि से 
(«5 कलकत्ता में निवास करते 
... ... हैं लेकिन विभिन्‍नःपारि- 
 *, .. बारिक एंवं सामाजिक 
उत्सवों पर आपका 
वीकानेर में आवागमन 
रहता है। आपका जीवन 
* बचपन से ही धामिक 
संस्कारों से रंगा हुआ है 
और इस उम्र में भी 
आपको प्रतिदिन जिनेश्वर देव की पूजा भक्ति के विना चैन 
नहीं होता । 





2880". 2५ आल शक हर 
है 58९54 


श्री साणकचन्दजी बेगाणी 


प. पू. हेमप्रभा श्री जी म. सा. चातुर्मास आयोजन 
समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने इस वर्ष अपने सभी 
व्यावसायिक कार्यो को परे रखकर पूरा चातुर्मास बीकानेर 
में ही विताया एवं इस अवधि में हुए विभिन्‍न कायंत्रमों में 
आपने खुले दिल से अर्थ सहयोग प्रदान किया । 

थोड़े शब्दों में अधिक महत्व की वात कहना एवं अपने 
विचारों को बिना किसी पक्षपात के अभिव्यक्त करना आपके 
व्यक्तित्व का विशेष गुण है । 


श्री जलनमल जी लूणिया 
(उम्र लगमग 58 वर्ष) 
वीकानेर में जन्मे श्री लूणिया जी स्थायी रूप से 


कलकत्ता में निवास करते हैं एवं वहां आपका कपड़ा मिल्ों 
की दलाली एवं कपड़े का थोक व्यवसाय है। धामिक एवं 
सामाणिक भावना के संस्कार आपको पिता श्री हीराछाछू जी 
लूणिया एवं माता श्रीमती मगन देवी से विरासत में प्राप्त 
हुए हैं। स्वभाव से हसमुस्त सरल, सरस एवं मिलनसार 
व्यक्तित्व के घनी श्री छृूणिया जी कलकत्ता सरतरगच्छ 
संघ के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आपका शास्त्रीय संगीत 
के प्रति अच्छा झझान है, एवं स्वयं भी शास्त्रीय संगीत के 
अच्छे गायक भी हैं । श्री जैन वे. मित्र मण्डल कलकत्ता के 
मंत्री है। प. पृ. हेमप्रमा श्री जी म. सा- चातुर्मास आयोजन 
समिति के आप उपाध्यक्ष रहे हैं । 
“» इस चातुर्मास में आपने 
व्यावसायिक कार्यों को 
परे रखकर चातुर्मास 
का अधिकांश समय 
बीकानेर में ही बिताया 
ओर इस अवधि में हुए 
विभिन्न कार्यक्रमों में आप 
सर्देव विवेकपूर्ण मार्ग 
दर्शन देते रहे एवं आपने 
. मुक्तहस्त आथिक सह- 
योग भी प्रदान किया है। 





श्री जतनमल जी लूणिया 
इसके अलावा आपने व्यक्तिगत रूप से कई धामिक पुस्तकों 
का प्रकाशन किया है एवं अनेकों पुस्तकों के प्रकाशन में 
अच्छा आथिक सहयोग दिया है। 


श्री हनुमान दास जी सीपाणी 

धीर गंभीर मुद्रा के धनी श्री सीपाणी जी का जन्म 
श्रीमान्‌ सेठ रिघकरण जी सीपाणी की धर्मपत्नी की कुक्षी 
से आसोज बदी 2 संवत्‌ 989 को हुआ। आपके परिवार 
मे पुस्तैनी हाथी दांत का व्यापार होता था, लेकिन आपने 
अपने परिधम से ऊन का व्यापार शुरू किया और आज 
आपकी फर्म पन्नालाल हीराचन्द बीकानेर के ऊन व्यवसाय 
को एक भ्रत्तिप्ठित फर्म मानी जाती है। व्यवसाय के 


7” अलावा आप बीकानेर 
जैन समाज की विभिन्‍न 
गतिविधियों में निरंतर 
रुचि लेते रहे हैं। वर्तमान 
में आप श्री आत्मानंद 

धि रे ; जैन सभा बीकानेर के 

! हे _] | संरक्षक, एवं श्री गंगा 

. «: “४7 जुबिली पिजराप्रोल के 

हे हल, स्थासी हैं । प. पू. हेमप्रमा 

एायिणण्ाले जी म.सा. के इस 

श्री हमुमानदासजी सीपाणी बीकानेर चातुर्मास में 

बनाई गई चातुर्मास कमेटी के सदस्य के रूप में इस 

चातुर्मास में हुए विभिन्‍न कार्यों में आपने अंतरमन से पूरा 
सहयोग प्रदान किया है । 









श्री इमंचरीचन्द जी खजांची 


बीकानेर के प्रतिप्ठित 
$. व्यवसायी एवं सामाजिक 
कार्यकर्ता श्रीमान्‌ सेठ 
प्रेमचन्द जी खजांची के 
पौच्न एवं श्रीमान्‌ माणक 
चन्द जी खजांची के 
सुपुत्र श्री झंबरी चन्द 
जी का जन्म दि. 2 
फरवरी 932 को 
हुना। बचपन से मिले 

श्री झंवरोचन्दजी खजांची सुसंस्कारों के कारण 
आपकी विभिन्‍न धामिक कार्यों में सदा रुचि रही है। 
आपका व्यक्तित्व गौर वर्ण, स्पप्ट वक्ता का हैं। इस चातुर्मास 
में नगर के वाहर से दर्शवार्थ आने वाली यात्री ब्सों की 
भोजन व्यवस्था करके एवं चातुर्मात में हुए शंसला तेलों 
के तपस्थाधियों तथा पंचरंगी तप के तपस्याधियों का 
बहुमान करके आपने अपनी अनन्य स्वधर्मो सेवा मावना का 
परिचय दिया है । 





चातुर्मास कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का परिचय 


श्री लालचन्द जी सुराणा 
(जन्म संबत्‌ 7974 मिती मिगसर सुदी 2 ) 


2 उम्र 72 वर्ष,किन्तु कार्य 
-: करने का उत्साह और 
# शक्ति 27 वर्ष के तवयुवक 
. सी। पिछले पचास. वर्षों 
£ * से आप बिना किसी पद 
208: प्रतिष्ठा की आरकाक्षा के 
। वीकानेर जैन समाज की 
विभिन्‍न सामाजिक एवं 
घामिक संस्थाओं को तन- 
मत से अपना सहयोग 

श्री लालचन्दजी सुराणा देते आ रहे हैं | व्यावसा- 
यिक रूप से आपका बीकानेर, गंगानगर एवं जयपुर में 
कपड़ का व्यवसाय है । आपने इस वर्ष पू. हेम प्रभा श्री जी 
चातुर्मास आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में समिति 
की विभिन्‍न गतिविधियों में सक्रिय सहयोग दिया है । इसके 
अछावा आप कपड़ा व्यवसायी संघ बीकानेर के कोषाध्यक्ष 
तथा श्री महावीर जैन मण्डल बीकानेर के आधार स्तम्भ 
हैं। बीकानेर में होने वाले विभिन्‍तर धामिक एवं सामाजिक 
कार्यो में आपने सदा सक्रिय सहयोग दिया है । 





बीकानेर में जेन समाज के जरूरतमंद भाई बहिनों के 
सहयोगार्थ चलाये जाने वाले स्वधर्मी सहायता फंड के आप 
भाधार स्तम्म हैं एवं सूचना मिलते ही तुरंत जरूरतमंद 
व्यक्ति की सहायतार्थ आप पहुंच जाते हैं । 


स्वभाव से शान्त, सरल एवं सहनझ्ील व्यक्तित्व के 
धनी श्री सुराणा जी यश्ोलिप्सा से दूर निप्काम भाव से 
सदा रचनात्मक कार्यो में जुटे रहते हैं। आलस्य का आपके 
जीवन में तनिक भी स्थान नहीं है । 


श्री चान्दरलतन जी पारखा 
(जन्म संवत्‌ 990 कातिक शुक्ला पूर्णिमा ) 


::76 पिता श्री किशन चन्द जी 
पारख से विरासत में 
प्राप्त सामाजिक एवं. 
रचनात्मक कार्यों के 
संस्कार के फलस्वरूप 
श्री पारख जी भी सहज 
भाव से विभिन्‍न धाभमिक 
2 2. एवं सामाजिक कार्यों: में 

*.. पूरी निष्ठा से जुट जाते 
हैं । सरल, शान्त एवं 
सौम्य प्रकृति के घनी 
पारख जी व्यावसायिक रूप से विद्युत उपकरणों का व्यवसाय 
करते हैं 





श्री चान्दरत्नजी पारख 


प. पू. हेमप्रभा श्री जी म. सा. के वीकानेर चातुर्मास में 
आपने विभिन्‍न अवसरों पर की जाने वाली भोजन व्यवस्था 
में अपना सर्वाधिक समय देकर उसके सफल संचालन में 
सक्रिय सहयोग दिया है । वर्तमान में चल रहे उपधान तप 
की भोजन व्यवस्था में मी आप अपने व्यावसायिक कार्यों को 
ताक पर रखकर दिन भर जुटे रहते हैं । इसके अलावा 
पिछले तीन वर्षों में छगे दो शिक्षण शिविरों में तथा कातिक 
पूर्णिमा के अवसर पर समाज के सामूहिक प्रसाद के अवसरों 
पर होने वाली भोजन व्यवस्था के भी आप प्रमुख सहयोगी 
रहे हैं। विभिन्‍्त अवसरों पर मंदिरों में होने वाली पुजाओं 
में भी आप बिना नागा उपस्थित होते हैं । 

55 वर्ष की उम्र में भी आप अत्यन्त उत्साही एव 
निष्ठावान हैं। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक वह 
पूरा न हो, पूरी रूगन के साथ उसमें जुटे रहते हैं । 


श्री बायूलाल जी मुसरफ 
(जन्म संचत्‌ 988 मित्ती चत बदी ) 


मूल रूप से खरतरगच्छी य 
» श्रावक श्री मुसरफ जी 
की सेवाएँ समी के लिए 
सहज भाव से उपलब्ध 
रहती हैं। कपड़े के थोक 
व्यवसायी श्री मुसरफ 
जी एक स्वनिमित व्यक्ति 
हैं। पिछले कई वर्षों में 
बीकानेर में होने वाले 
विभिन्‍्त घामिक एवं 

श्री बायूछालजी मुसरफ सामाजिक कार्यो में 
आपने सदा सहयोग दिया हैँ। इस वर्ष के चातुर्मास में 
हुए विभिन्‍न कार्यक्रमों में आपने तन मन घन से सक्रिय 
सहयोग दिया है । 

इस अवधि में अपने व्यावसायिक कार्यो की परवाह न 
करते हुए आपने चातुर्मास में आने वाले यात्रियों की आवास 
व्यवस्था में, शिथिर की व्यवस्था में एवं वर्तमान में चलने 
बाले उपधान तप की विभिन्‍न व्यवस्थाओं में सक्रिय सहयोग 
देकर स्वधर्मी बात्सल्य का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया 


ह्‌। 





57 वर्ष की उम्र में भी आपमें युवकों सी स्फूर्ति, 
तत्परता एवं उत्साह है। आलस्य का आपके जीवन में कोई 
स्थान नही है। सदा हसमुख रहना आपके व्यक्तित्व का गुण 
है। 

९ 


श्री पनन्‍नालाल जी खजांची 
(जन्म संवत्‌ 2004 काती वदी 2) 
श्री हेमप्रभा श्री जी म. सा. चातुर्मास आयोजन 
समिति के मंत्री श्रीखजांची जी चातुर्मास एवं उपधान तप 
के दौरान हुए समस्त कार्यक्रमों एवं आयोजनों के सूत्रधार 
के रूप में उभर कर सामने आये है। निजी कार्यो एवं 


” ड्यवसाय को ताक पर 
- रसकर पिछले लगमग 7 
माह से निरंतर विभिन्‍न 
व्यवस्थाओं के सफल 
संपादन में जुटे रहते की 
शक्ति, क्षमता एवं अदम्य 
उत्माह संजोये रसना इस 
; जूझारू व्यक्ति के ही वश 
की बात थी। पर पीड़ा 
में सम्बल के रूप में 
श्री पन्‍नालालजी सर्जाची_ जाकर सड़े हो जाने का 
गुण पिता श्री छझुणकरण जी से आपको विरासत में मिल्ा। 
पेचीदा एवं उलझन भरे कार्यों में हाथ डालकर विरोधों एवं 
अवरोधों का डटकर मुकाबला करते हुए साहसपूर्वक उसे 
सफलता के सोपान तक पहुंचा देवा इनके दृढ़ विश्वास का 
प्रतीक है । आप वर्तमान में श्री खरतरगच्छ जैन समिति के 
मंत्री, श्री नमीनाथ जैन मन्दिर प्रन्यास एवं सर्राफा एसो- 
सियेसन के कोपाध्यक्ष, श्री चिन्तामणि जैन मन्दिर प्रन्यास 
एवं श्री जैन श्वे. ओसवाल सरतरगच्छ श्री संघ के प्रन्यासी 
हैं। श्री महावीर जैन मवन के निर्माण में आने वाली 
उलझनों को कुशलतापूर्वक सुलझाते हुए आपने इसके 
निर्माण में सर्वाधिक समय दान किया है। बीकानेर के 
विभिन्‍न जैन मन्दिरों के जीर्णोद्धार में आपका सक्रिय सहयोग 
रहा है । 






53.५ 


व्यावसायिक रूप से आप सर्राफ़े का कार्य करते है। 
बीकानेर जिला जनता पार्टी के भी आप पूर्व में कोपाध्यक्ष 
रहे है । 

श्री घनपत सिंह जी खजांची 
(जन्म ईस्वी 9 अप्रेल 7947) 

आकर्षक व्यक्तित्व के घनी श्री धनपत सिंह जी 
खर्जाची को सामाजिक कार्यों के प्रति लगन अपने पितामह 
श्री प्रेमचन्द जी सजांची एवं पिता श्री माणक चन्द जी 
सजांची से विरासत में मिली है। आपकी मातु श्री अंतर देवी 


एक धर्म निष्ठ महिला हैं एवं बीकानेर खरतरगच्छ संघ की 
एक प्रमुख श्राविका हैं ॥ आप पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा से 
दूर रहकर निःस्वार्थ भाव से सेवा करने में विश्वास रखते 
। इस चातुर्मास में हुए विभिन्‍न आयोजनों एवं कार्यक्रमों 
[आपने तन मन धन से पूरा सहयोग दिया है। अभी 
वीकानेर में चल रहे उपधान तप में भी आप अपने 
व्यावसायिक कार्यो को ताक पर रख कर दिन रात जुटे हुए 
हैं। उपधान तप की श्रेष्ठ भोजन व्यवस्था आपकी सूझ 
एवं मार्गदर्शन का परिणाम है।.. 


/2॥7 


4 


व्यावसाधिक रूप से आप विद्युत उपकरणों का व्यवसाय 
करते हैं एवं विद्युत व्यवसायी संघ के आप अध्यक्ष हैं । 


पद जा 


“| इसके अछावा आपके 
». बीकानेर जैन समाज के 
युवकों को संगठित करने 
की दिशा में काफी प्रयास 
किया है एवं वतंमान में 
जैन युवक मंडल के आप 
संरक्षक हैं। सार्दुल क्लब 
बीकानेर की कायें- 
कारिणी के आप सदस्य 
| 

: श्री घनपर्तासह जी खजांची सरल स्वभाव के 
स्पष्ट वक्ता श्री खजांची जी मिलनसार एवं सहयोगी 
प्रकृति के हैं | 
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श्री सूरजमल जी पघुगलिया 
(जन्म ईस्वी 9 मई 949 ) 
आप चालीस वर्ष के तेज तर्रार युवक हैं किन्तु 
विभिन्‍न विपयों में एक प्रौढ़ का सा अनुभव रखते हैं। 
पिता श्री जीवणमल जी एवं माता श्रीमती नाथी देवी से 
श्रम, सेवा एवं धामिक भावना विरासत में मिली है। अपने 
विद्यार्थी जीवन में एक मेधावी छात्र रहे हैं व महाविद्यालय 


के एक वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित किये गए । 
व्यावसायिक दृष्टि से वर्तमान में यूकों बैंक में सहायक 


| प्रवन्धक के पद पर 
.“/० नियुक्त हैं। बचपन से ही 
इनकी सामाजिक कार्यों 
:- « में रुचि रही है। प. पू. 
< , हेमप्रभा श्री जी म. 
सा. चातुर्मास आयोजन 
समिति के सह मंत्री के 
रा ६ रूप में आपते 'इस 
ः रा चातुर्मास में हुए विभिन्‍न 
अहाय। आयशोजनों एवं कार्यक्रमों 
श्री सुरजमलजी पुगलिया. में तन-मन-धन से सक्रिय 
सहयोग दिया है। वर्तमान में आप श्री चिन्तामणि जैन 
मन्दिर प्रन्यास व श्री खरतरगच्छ जैन समिति के को षाध्यक्ष, 
श्री जेन पाठशाला सभा बीकानेर के सह मंत्री, श्रीमती छोटा 
देवी नाहटा परमार्थ ट्रस्ट के मंत्री व श्री जैन भवन 
पालीतार्णा के प्रन्यासी हैं । रोटेरी क्लब बीकानेर के भी 
आप सदस्य हैं। श्री महावीर जैन भवन के निर्माण में एवं 
बीकानेर नगर तथा आसपास के गांवों में स्थित प्राचीन 
जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार में आपने सक्रिय सहयोग दिया है। 
वर्तमान में चल रहे उपधान तप की विभिन्‍न गति- 
विधियों में आप सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं व खजांची 
उपधान तप समिति के सदस्य हैं । इस प्रकार विभिन्‍न 
संस्थाओं से जुड़े श्री पृगलिया जी योग्यता श्रम सेवा एवं 
उत्साह के पुंज हैं। विभिन्‍न उलझन भरे कार्यों को एक साथ 
सुलझाने व निपटान करने की आपमें विज्येप योग्यता है। 
इस वर्ष दिल्‍ली में श्री श्रमण साहित्य संस्थान द्वारा 
भारतवर्ष के विशिष्ट जैन सामाजिक कार्यकर्ताओं के 
सम्मानार्थ किए गए आयोजन में आपको केन्द्रीय वित्तमंत्री 
श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। 
-+घिनराज नाहटा 





कप 9 छपी 9 ० :- 


उपधानबाही फा नाम 


श्री नरेश कुमार गोछछा 
श्री पानमछ जी नाहटा 

. श्री छगनमल जी मरोठी 
श्री सुशील कुमार नाह॒टा 
श्री पवन कुमार जी पारख 
श्री क्षंबर लाल जी सीपाणी 
. श्री पदम चन्द जी सजांचो 
« श्री मूल चन्द जी खजांची 


9, श्री मंवरलाल जी डागा 
0. श्री अनोप चन्द जी कोटड़िया 
4. श्री महावीर मसंचेती 
]2, श्री पन्‍्तालाल जी चोपड़ा 
3, श्री मदन लाल जी कोठारी 
4. श्री चतुरमुज जी बोथरा 
5. श्री भंवर लाल जी लोढ़ा 
6. श्री आणंद राज जी भंसाली 
7, श्री प्रेम कुमार जी रासेचा 
8. श्री झंवर लाल जी सेडिया 
१9. श्री जतनभल जी नाहदा 
20. श्री छोटूलाल जो बैद 


. श्री मंबर लाल जी सुराणा 
2, श्री मोहन लाल जी पारस 
3. श्री बसंतो लाल जी लूंकड़ 
4. श्री मोतोलाल जो मुसरफ 


उपधानवाही - पुरुष वर्ग 


डे 


पिता का नास 


श्री चंदराज जी गोलछा 
श्री चंपालाल जी नाहटा 
श्री भीखम चन्द जी मरोठी 
श्री गोरूलाल जी नाहटा 
श्री जेठमल जी पारख 

श्री देवचन्द जी सीपाणी 
श्री झंवरी चन्द जी खजांची 
श्री उगम चन्द जी खजांची 
श्री विजेमल जी डागा 

श्री भभूतमल जी कोटड़िया 
श्री लालचन्द जी संचेती 
श्री केशरी चन्द जी चोपड़ा 
श्री घासीलाल जी कीठारी 
श्री खुशाल चन्द जी बोधरा 
श्री मुन्‍्नीलाल जी छोड़ा 
श्री हणवंत राज जी मंसाली 
श्री सादुल मल जी राखेचा 
श्री नेमचन्द जी सेठिया 

श्री मेघराज जी नाहटा 

श्री उदयचन्द जी वैंद .* 
श्री वागमल जी सुराणा 

श्री इन्द्रचन्द जी पारख 

श्री मंवर छाछ जी लूंकड़ 
श्री चंपालाल जी मुसरफ 


स्थान 
बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
नागौर 
नागौर 
नागौर 
राजनंद गांव 
फलौदी 
ब्यावर 
ब्यावर 
घूलिया 
पाली 
जोघपुर 
गंगाशहर 
गंगाशहर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
नारायणपुरा 
उदयपुर 
बीकानेर 


उपधान 


प्रथम 
प्रयम 
प्रयम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रयम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 


महिला वर्ग-प्रथम उपधान 


उपधानवाही का नाम 


श्रीमती कंचन देवी खजांची 
श्रीमती अंतर देवी खजांची 

कु. कुसुम खजांची 

कु. बसस्‍्कर खजांची 

श्रीमती पुष्पा गोलछा 

कु. सुषमा गुलगुलिया 

श्रीमती जवर देवी गुलगुलिया 
श्रीमती ममोल वाई ग्ुलगुलिया 
श्रीमती मीखी बाई गुलगु लिया 


. श्रीमती आशा बाई ग्रुलगुलिया 

- श्रीमती जया गोलछा 

- कु. ममता सीपाणी 

- कु. उमिला चो रडिया 

. श्रीमती गवरा देवी नाहटा 

. श्रीमती जय सुन्दरी वाई नाहाटा 
- श्रीमती मूली बाई नाहटा 

» कु. प्रमिला नाहटा 

- श्रीमती अमराव वाई नाहटा 
श्रीमती गुलाब वाई नाहटा 

* कु. मंजू नाहटा 

. श्रीमती तारा बाई नाहटा 
22. श्रीमती विमला वाई मरोठी 
3. श्रीमती मंजूदेवी नाहटा 
24. 
25. 
26. 
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28. 
29. 
30. 
. श्रीमत्ती कमला वाई कोठारी 
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श्रीमती चैन बाई नाहटा 
श्रीमती मनोरी वाई भुगड़ी 
श्रीमती सुन्दर वाई भुगड़ी 

कु. मंजू मुगड़ी 

श्रीमती स्वरूप देवी मालू 
श्रीमती कमला वाई कोठारी - 
कु. घनेश कोठारी 


पुत्री/धमंपत्नी 


धर्म पत्नी 
धर्म पत्नी 
पुत्री 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
पुत्री 
पुत्री 
धर्म पत्नी 
धर्म पत्नी 
धर्म पत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्ती 
धर्म पत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 


नाम पिता|पति 


श्री पन्‍्तालाल जी खजांची 
श्री माणक चन्द जी खजांची 
श्री चान्द मल जी खजांची 

श्री मेहर चन्द जी खजांची 
श्री कमल चन्द जी गोलछा 
श्री सोहन छाल जी गुलगुलिया 
श्री सोहन लाल जी गरुलग्ुलिया 
श्री तिलोक चन्द जी गुलगुलिया 
श्री वृद्धि चन्द जी ग्रलयुलिया 
श्री वंशीलाल जी गुलगुलिया 
श्री मानमरू जी गोलछा 

श्री जयचन्द छाल जी सीपाणी 
श्री मूलचन्द जी चो रडिया 

श्री उत्तम चन्द जी नाहटा 

श्री सज्जन लाल जी नाहटठा 
श्री रावतमल जी नाहटा 

श्री जिनेन्द्र कुमार जी नाहटा 
श्री शिखर चन्द जी नाहटा 
श्री प्रतापमलरू जी नाहुटा 

श्री पानमल जी नाहटा 

श्री पानमल जी नाहुठा 

श्री छगमनमल जी मरोटी 

श्री सुशील कुमार नाहटा 

श्री कन्हैयालाल जी नाहटा 
श्री आसकरण जी भुगड़ी 

श्री मंगल चन्द जी भुगड़ी 

श्री ज्ञान चन्द जी भुगड़ी 

श्री नचमल जी मालू 
श्री केशरीचन्द जी कोठारी 
श्री प्रसन्नचन्द जी कोठारी 
श्री प्रसन्नचन्द जी कोठारी 


स्थान 


बीकानेर 


बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
वींकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 


उपधान 


प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
अथम 
अथम 
अथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
अधथम 
अश्रथम 
प्रथम 
भथसम 
अथम 
अथम 
प्रथम 
ब्रथस 
अथम 
अथम 
श्रथम 
प्रथम 
अ्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
अथम 
प्रथम 
अवम 


क्र से. उपधानवाही का नाम पुन्नो/पत्नी पिता|पति का नाम स्पान उपयान 


32. श्रीमती गीता बाई बोथरा धर्मपत्नी श्री ज्ञाममल जी बोघरा बीफानेर प्रथम 
33, श्रीमतो जेठी बाई बोथरा घमंपत्नी श्री बंशीछाल जी बोयरा बीकानेर प्रथम 
34, कु. प्रभा बोधरा पुत्री श्रीझंवर लाल जी बोयरा बीकानेर प्रवम 
35, श्रीमती सुन्दर बाई पुगलिया घरपत्नी श्री तिलोकचन्द जी पुगलिया बीकानेर प्रथम 
36, श्रीमती कंचन बाई पुगछिया धमंपत्नी. श्री जयचन्द लाल जी पुगललिया बीकानेर प्रथम 
37. श्रीमती कमला देवी दूगड़ धर्ंपत्नी. श्रो झंवरलाल जो दूगड़ बीकानेर प्रयम 
38, श्रीमती सरछा देवी पुगलिया घमंपत्नी श्री सूरजमल जी पुगलिया बीकानेर प्रथम 
39, श्रीमतो सम्पत धाई बडेर घमपत्नी श्री डालचन्द जी बडेर बीकानेर प्रथम 
40. श्रीमती रतन वाई पारस घमंपत्नी श्री संपत्तलाल जी पारस बीकानेर प्रयम 
4]., श्रीमती मगन बाई डागा घमंपत्नी श्री प्रतापमल जो डागा बीकानेर प्रथन 
42, श्रीमत्ती बाघू थाई सेठिया धमंपत्नी श्री आसकरण जी सेठिया बीकानेर प्रथम 
43. श्रीमती सिरिया बाई पारस घर्मपत्नी श्री जेठमल जी पारस बीकानेर प्रथम 
44, श्रीमती सुशीला देवी सेठिया धमंपरनी श्री मेघराज जी सेठिया बीकानेर प्रयम 
45, श्रीमती रतन देवी कोचर घर्म पत्नी श्री कान्तिचन्द जी कोचर ब्रीकानेर प्रथम 
46, श्रीमती कमला देवी कोचर धमंपत्नी श्री ग्ुलाबचन्द जी कोचर बीकानेर प्रथम 
47. श्रीमती झंवर देवी कोचर धर्मपत्नी. श्री मोहनलाल जी कोचर बीकानेर प्रथम 
48. श्रीमती चंचल देवी कोचर धरंपत्नी . श्री ज्ञानचन्द जी फ़ोचर बीऊानेर प्रथम 
49. श्रीमती संतोप देवी कोचर घमंपत्नी श्री मानमल जी कोचर बीकानेर प्रथम 
50. श्रीमती किरण देवी पारख घमंपत्नी . श्री पवनकुमार जी पारस थीकानेर प्रथम 
$]. श्रीमती मंबरी बाई लूणिया धर्मपत्ती. श्री मेघराज जी लूणिया बीकानेर प्रथम 
2. श्रीमतो सरोज देवी मुसरफ धमपत्नी श्री संतोकचन्द जी मुसरफ बीकानेर प्रथम 
53. श्रीमती सिरे कंवर मुसरफ घमंपत्नी श्री बाबूलाल जी मुस्तरफ बीकानेर प्रबम 
54. श्रीमती कमला बाई बेगाणी घमंपत्नी श्री कल्याणमल जी बेगाणो बीकानेर प्रथम 
55. श्रीमती उमराब देवी कोठारी घर्मपत्नी श्री राजमल जी कोठारी बीरानेर प्रथम 
56. श्रीमती अमराव देवी ढढ्ढ़ा धमंपत्नी श्री बुलाको चन्द जी ढढ्ढ़ा बीकानेर प्रथम 
57. श्रीमती कमला देवी बोथरा धर्मपत्नी श्री कुन्दन मल जी बोथरा बीकानेर प्रथम 
58. श्रीमती पुष्वा देवी सीपाणी घमंपत्नी श्री कैलाश चन्द जी सीपाणी बीकानेर प्रयम 
59. कु. सुमन गोलछा पुत्री श्री हीरालाल जी गोसछा बीकानेर प्रयम 
60. श्रोमती सुगन बाई घमंपतनी . श्री तोलाराम जी बीकानेर प्रथम 
6. कु. प्रमिला डागा पुत्री श्री शान्तिलाल जी डागा बीकानेर. प्रयम 
62. श्रीमती बरजी बाई लूणिया धर्मपत्ती श्री माणक चन्द जी छुणिया बीकानेर. प्रथम 
63. कु. बसंता छल्छाणी पुत्री श्री तिलोक चन्द जी छलल्‍लाणी.. गंगाशहर. प्रथम 


64. श्रोमती पोधा देवी बंद घमंपली श्री मगनमल जी बैद बीकानेर प्रथम 


प्र, सं, 


65. 
66. 
67. 
586, 
59. 
70, 
य. 
72. 
73. 


44, 
75. 
76. 
प्7. 
78. 
79, 
380. 
8]. 
82. 
83. 
84. 
$5. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
9. 
92: 
93, 
94, 
93. 
96. 
97. 


उपधानवाही का नाम 


श्रोमती फूल बाई बांठिया 
श्रीमती ज्ञान देवी खजांची 
श्रीमती सरला देवी जैन 
श्रीमती कमला देवी डागा 
श्रीमती चंचल देवी डागा 
श्रीमती पारस बाई डागा 
कु. सुनीता डागा 
कु. कमला डागा 
श्रीमती किरण बाई डागा 
श्रीमती कंचनदेवी कोठारी 
श्रीमती माडी देवी वोथरा 
श्रीमती अकल कंबर मेहता 
श्रीमती शान्‍्ता देवों भंसाली 
श्रीमती प्रसन्न कंवर सिंघवी 
श्रीमती विदाम कंवर सर्राफ 
श्रीमती तारा बाई भंडारी 
श्रीमती विमला वाई झाड़झूड़ 
श्रीमती प्रभा बाई पारख 
श्रीमती विमला वाई मेहम्मवाल 
श्रीमती चमेली बाई कोठारी 
श्रीमती कंचन वाई वरडिया 
श्रीमती घापी वाई पारख 
श्रीमती सायर वाई वुरड 
श्रीमती कमला वाई वाफना 
श्रीमती कनक बाई रंगावत 
श्रीमती शान्ति बाई दुधेड़िया 
श्रीमती अन्नू वाई गोरूछा 
श्रीमती जेठी बाई गोलछा 
श्रीमती विमला वाई गोलछा 
श्रीमती सुन्दर बाई चोपड़ा 
श्रीमती कंचन देवी कोठारी 
श्रीमती शान्ति देवी दोथरा 
श्रीमती ढेंली बाई भंसाली 


पुत्नी/धर्म पत्नी 


धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 


घर्मपत्नी 
धर्मेपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
बर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्ती 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 


पिता/पति का नाम 


श्री रामकरण जी बांठिया 
श्री पदम चन्द जी खजांची 
श्री महेन्द्र जी जैन 

श्री गौतम चन्द जी डागा 
श्री भमंवर लाल जी डागा 
श्री विजैमलछ जी डागा 

श्री सरदार मल जी डागा 
श्री प्रसन्‍न चन्द जी डागा 
श्री सुखमल जी डागा 

श्री मांगीलाल जी कोठारी 
श्री चांदमल जी वोधरा 

श्री जवाहर मल जी मेहता 
श्री आनन्द राज सा भंसाली 
श्री रमेश सिंह जी सिंघवी 
श्री पूनमचन्द जी सर्राफ 
श्री संपत्त राज जी भंडारी 
श्री रतन चन्द जी झाड़झूड़ 
श्री हीरालाल जी पारख 

श्री चंपालाल जी मेहम्मवाल 
श्री भंबर लाल जी कोठारी 
श्री पन्नालाल जी बरडिया 
श्री रामकुमार सिंह जी पारख 
श्री मूलचन्द जी वुरड 

श्री हस्तीमल जी बाफना 
श्री प्रकाश चन्द जी रंगावत 


- श्री दीपचन्द जी दुधेड़िया 


श्री गुलाब चन्द जी गोलछा 
श्री मिक्राप चन्‍न्द जी गोलछा 
श्री हस्तीमल जी गोलछा 
श्री पन्‍नालाल जी चोपड़ा 
श्री दीपचन्द जी कोठारी 
श्री मांगीलाल जी बोथरा 
श्री केशरीमरू जी भंसाली 


स्थान 


भीनासर 
' नागौर 
नागौर 
नागौर 
नागौर 
नागौर 
नागौर 
तागौर 
नागौर 
नागौर 
नागौर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जयपुर 
जयपुर 
जयपुर 
जयपुर 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
इन्दौर 
उज्जन 
कोटा 
चिदम्वरम्‌ 
फलौदी 
फलौदी 
फलौदी 
व्यावर 
व्यावर 
वाड़मेर 
वाडमेर 


उपधान 


प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम ' 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 


क्र, सं. 
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उपधानवाही का नाम 


श्रीमती सुकी बाई संकलेचा 
श्रीमती कमला बाई कोटड़िया 
श्रीमती किरण कुमारी लूणावत 


पुत्नो/यर्म पत्नी 


घर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
घमपत्नी 


पिता/पत्ति का नाम 


श्री दौलतराम जी संकलेचा 
श्री अनोप चन्द जी को टड़िया 
श्री पी. सी. लृणावतत 


महिला वर्ग-द्वितीय उपधान 


उपधानवाही का नाम 


« श्रीमती विमला देवी टूगड़ 

« कु. संजू नाहटा 

» कु. कुसुम गोलछा 

» श्रीमती जेठी देवी भंसाली 

. श्रीमती जतन बाई सेठिया 

. श्रीमती मंवरी वाई बोथरा 

» श्रीमती माणक बाई सेठिया 
श्रीमती धननी वाई सिरोहिया 
. श्रीमती शीला देवी सिरोहिया 
श्रीमती ध्रूड़ी वाई कोचर 

- श्रीमती छोटा देवी कोचर 

» श्रीमती मैना देवी पारस 

« कु. रीठा मुसरफ 

» कु. मंजु गोलछा 

- श्रीमती इन्दर बाई सावणसुखा 
» श्रीमती राजा देवी बैद 

- कु. सुमन सावणसुखा 

» श्रीमती मंवरी बाई वेद 


श्रीमती शान्ति देवी दैद 
श्रीमती मूली बाई वांठिया 
श्रीमती झंवरी बाई बोयरा 
श्रीमती चौथा देवी गोलछा 
श्रीमत्ती कमला देवी बक्सी 
श्रीमती चान्द कंबवर खजाची 
श्रीमती उमराव कंवर ललवाणी 
श्रीमती माणक बाई नाहुटा 


पुत्री/पत्नी 
घर्मपत्नी 
पुत्री 
पुत्री 
घमंपत्नी 
घ्॑म पत्नी 
चर्म पत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मंपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
पुत्री 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
चर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
चर्मपत्नी 
धमंपत्नी 
धर्मपत्नी 


पिता/पति का नाम 
श्री पुसराज जी दूगढ़ 
श्री चन्द्रप्रकाश जी नाहटा 
श्री चंपाछाल जी गोलछा 
श्री रावतमल जी मंत्ताली 
श्री सरदारमल जी सेठिया 
श्री मोहन लाल जी वोधरा 
श्री ज्ञान्ति छाल जी सेठिया 
श्री झंवर लाल जी सिरोहिया 
श्री विजय सिंह जी सिरोहिया 
श्री अवीर चन्द जी कोचर 
श्री मुलाव चन्द जी कोचर 
श्री जुगराज जी पारख 
श्री मोतीलाल जी मुसरफ 
श्री आसकरण जी गोलछा 
श्री माणक चन्द जी सावणसुखा 
श्री आसकरण जी बैद 
श्री कंवर लाल जी सावणसुखा 
श्री मोहन लाल जी वेद 
श्री मूलचन्द जी बैद 
श्री मैख्दान जी वांठिया 
श्री बंशीलाल जी बोधरा 
श्री केशरीचन्द जी गोलछा 
श्री माणक चन्द जी बसी 
श्री मूलचन्द जी खर्जांची 
श्री घासीराम जी ललवाणी 
श्री इन्द्रचन्द जी नाहठा 


स्थान 


बाड़मेर 
राजनंद गांव 
वाराणसी 


स्थान 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
चीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बोकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
नागौर 
नागौर 
मद्रास 


उपधान 


प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 


उपधान 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
हितीय 
द्वितीय 


चऋ, सं. 
27, 
28. 
29. 
30, 
3[. 
32. 
33, 
34. 


35. 
36 


37. 
38. 
39. 
40. 
4. 
42, 
43. 


80, 
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उपधानवाही का नाम 


श्रीमती शान्ति देवी पारख 
श्रीमती पुष्प कंवर भंसाली 
श्रीमती उम्मेद कंवर डोसी 
श्रीमती पूनम कंवर पारख 
श्रीमती भमृत कंवर भंसाली 
श्रीमती भंवर वाई गोलच्छा 
श्रीमती लक्ष्मी देवी पारख 
श्रीमती रतनी देवी सेठिया 


श्रीमतती कस्तुरी वाई सेठिया 
श्रीमती अणंदी 'वाई बच्छावत 
श्रीमती सोहन देवी खटोल 
श्रीमती धर्मी देवी मालू 
श्रीमती ढ़ेली बाई मालू 
श्रीमती अनोपी बाई कोचर 
श्रीमती हीरा देवी गोलछा 
श्रीमती पारस देवी कास्टिया 


कु. खुशवू मालू 


उपधानवाही का नाम 


कु. कुसम लता गोलछा 
श्रीमत्ती आशादेवी सावणसुखा 
श्रीमती लक्ष्मी बाई बोथरा 
श्रीमती संपत बाई बोथरा 


श्रीमती भंवरी बाई कोचर 

- श्रीमती सूरज वाई कोचर 
 श्रीमतो ममोल वाई पारख 
श्रीमती मोहनी वाई कोठारी 
- श्रीमती पानवाई छूणिया 


कु. सुनीता ढढ़ा 
श्रीमती सूरज कंवर बोबरा 


पुत्नी/पत्नी 


घर्म पत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 


धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मंपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 

पुत्री 


पिता/पति का नाम 


श्री जसवन्त राज जी पारख 
श्री बलवंत राज जी भंसाली 
श्री लालचन्द जी डोसी 

श्री सोमचन्द जी पारख 
श्री.कल्याणचन्द जी भंसाली 
श्री माणकचन्द जी गोलच्छा 
श्री शिवलाल जी पारख 

श्री केशरीचन्द जी सेठिया 


श्री झंवरलाल जी सेठिया 
श्री गुलावचन्द जी वच्छावत 
श्री मिश्रीलाल जी खटोल 
श्री माणकमल सा मालू 

श्री कन्हैयालाल जी मालू 
श्री राणलाल जी कोचर 

श्री जतनमल जी गोलछा 
श्री फूलचन्द जी कास्टिया 
श्री इन्दरचन्द जी मालू 


महिला वर्ग-तृतीय उपधान 


पृत्री/पत्नी 


पुत्री 
धर्म पत्नी 
धर्म पत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्म पत्ती 
धर्मपत्नी 
वर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 

पुत्री 
घर्मपत्नी 


पिता/पति का नाम 


श्री मुलचन्द जी गोलछा 
श्री मानमलू जी सावणसुखा 
श्री चान्दमल जी वो धरा 
श्री संपतछाल जी बोथरा 
श्री माणक चन्द जी को चर 
श्री रोशनलाल जी कोचर 
श्री वंशीलाल जी पारख 
श्री राजमल जी कोठारी 
श्री लच्छीराम जी लूणिया 
श्री कपूर चन्द जी ढढ़ा 
श्री टोडरमल जी बोघरा 


स्थान. 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जयपुर 
जयपुर 
गंगाशहर 

(बीकानेर ) 
वीकानेर 
फलौदी 
ब्यावर 
बाड़मेर 
बाड़मेर 
अकल कूंआ 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
श्रीडूंग रगढ़ 


स्थान 


बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
वीकानेर 
वीकानेर 

नागौर 


उपधादच 


द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
हद्ितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 


द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 


क्र, सं. उपधानवाही का नाम 


2. श्रीमती घापी बाई सुराणा 
3, श्रीमती रतनी वाई खजांची 
[4, श्रीमती भंवरी वाई कोठारी 
5. श्रीमती गज्जी देवी मालू 
6. श्रीमती गौरी देवी सेठिया 
]7. श्रीमती पन्‍नी देवी छाजेड 
8, श्रीमती गज्जीदेवी छाजेड़ 
9, श्रीमती मथरी देवी पड्‌इया 
20, श्रीमती घर्मी बाई बोथरा 
2. श्रीमती एजीदेवी सुकलेचा 
22. श्रीमती मथरा वाई गोलछा 
23. श्रीमती जाडाबाई बच्छावत 
24. श्रीमती टीपू बाई बोथरा 
25. श्रीमती जबर कंवर भंसाली 
26, श्रीमती सोहन कंवर भंसाली 
27. श्रीमती सोहन कंबर मेहता 
28, श्रीमती प्रेमी वाई वोथरा 
29, श्रीमती राजकुमारी मंसाली 
30. श्रीमती अकल कंबर पटवा 
3. श्रीमती त्तेजकंवर ललवाणी 
32. श्रीमती सज्जन बाई खजांची 
33. श्रीमती मीमावाई बांठिया 
34. श्रीमती इचरज बाई कोचर 
35, श्रीमती इन्दर बाई मेहता 
36, श्रीमती कमला वाई गग 
37. कु. सरिता सेठिया 


पुत्री/पत्नी 
धम्मंपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मंपत्नी 
धमंपत्नी 
घमपत्नी 
घर्मपत्नी 
घर्ृपत्नी 
घर्मंपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धमंपत्नी 
धमंपत्नी 
धर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
धम्मपत्नी 
धम्मपत्नी 
धमंपत्नी 
घममंपत्नी 
धर्मपत्नी 
घमंपत्नी 
घम्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
पुत्री 


विता/पति का नाम 


श्री घीसूमल जी सुराणा 
श्री कल्याणमल जी खजांची 
श्री मांगीलाल जी कोटरी 
श्री सतावनदास जी मालू 
श्री रावतमल जी सेटिया 
श्री टीकाजी छाजेड़ 

श्री चिमनी राम जी छाजेड़ 
श्री माणफमल जी पटइया 
श्री मेबाराम जी बोध रा 
श्री राणामल जी सुकलेचा 
श्री असराज जी गोलछा 
श्री मांगीलाल जी बच्छावत 
श्री मंकरलाल जी वोथरा 
श्री शुमैराज जी मंसाली 
श्री अचलराज जी भंसाली 
श्री निहाल चन्द जी मेहता 
श्री सुगनमल् जी बोधरा 
श्री सोहनराज णी मंसाली 
श्री सायरमल जी पटवा 

श्री घेवर चन्द जी ललवाणी 
श्री भीमराज जी खजांची 
श्री मोहनलाल जी बांठिया 
श्री रतन चन्द जी कोचर 
श्री उमरावसिह जी मेहता 
श्री लूणकरण जी गंग 

श्री झंवरलाल जी सेठिया 


स्थान 


सागोर 
नागौर 
नागौर 
चाइमेर 
बाड़मेर 
याड़मर 
बाइमेर 
बाड़मेर 
बाइमेर 
बाड़मेर 
फलौदी 
फलौदी 
पाती 
जोघपुर 
जोधपुर 
जोघपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जयपुर 
जमपुर 
जमएुर 
कोटा 
बीकानेर 
गंगाशहर 


उपधान 


तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
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विश्विष्ट उपधानवाही 









श्रीमती कमला बाई बाफना न 
2 श्रीमती मैना देवी पारख 
५४0 श्री हस्तीमल, उज | %/० श्री जुगराज जी पारख 





श्रीमती कंचनदेवी बरडिया 
!'._ ४० श्रो पन्‍नालाल जो; कलकत्ता 





हि 





! | 
श्रीमती धापीदेवी पारख 
९४/० रामकुमार सिंह जी, कलकत्ता 


अश्रोमतों किरण कुमारी लुणावत 
७//० पी.सी. लुणावत, बनारस 
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जा ड़ अल्‍ला 


विशिष्ट उपधानवाही 
* श्री सुशील कुमार नाहटा ३० श्री गोरूलाल जी 


श्रीमति मंजूदेवी नाहटा ५//0 सुशील कुमार जी 








श्री पवनकुमार पारख ५/0 श्री जेठमल जी, बीकानेर 
श्रीमती किरणदेवी पारख ७/0 श्री पवनकुमार जो 


| ः " कि मी ' टँ अ हे ड़ 2 जे 2 हि ग न पे 
मोक्ष माला व दीक्षा के अवसर पर उपस्थित विशाल न- 





| 
नीटििक 






८ 


० टन्क- 


७ ७३० 


औन न नर अनरिक्ण-- 5३३८० ३४० 


&$] 
७ 





प्रमुख कार्यकर्ता ७ . 5 0 ह श्र 
खड़े बांये से दांये - पन्‍ना लाल नाहटा, वंशीलाल बोथरा, एकाशना करते हुए उपधान तपस्वीगण 


पन्‍नालाल खजांची, हेमन्त कुमार पुगलिया। 
बैठे बांये से दांये-सुनील पारख, अजीत खजां ची , केसरी चंद सेठिया, 








एकासणा करती तपस्विनी महिलाये 


उपधानपति श्री नेम चंद जी द्वारा निर्मित श्री महावीर जैन भवन 


(जहाँ उपधान का क्रिया विधि विधान संपन्‍न हुआ) 





श्रीमत सिरेकवर धर्मंपत्नी श्री बावुलाल 


एवं श्रीमति 


ल जी मुसरफ 


सरोज धम्मंपत्नी श्री सन्‍्तोष चन्द जी मुसरफ, बीकानेर। 
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ट के डर रु है 


५ आपका, 


टायिक 5५7 






००२०३ 
उच्स्ज्ज्ल्केश ५६ 


६३ 


रे ० क ५ ४५ 
23 अर कक 


2४222 
८2८22 22222 
2»2%,22 


है 


खड़े वांये से दांये--श्री पन्नालाल खजांची (मंत्री ) 
श्री धनराज नाहटा, 


यि--श्री अणंदमल वेगाणी, श्री माणकचन्द वेगाणी 
श्री लालचन्द सुराणा (कोषाध्यक्ष ) 






के ' री वावूलाल मुसरफ, श्री धनपतसिंग खजांची, 
“| औैवरलाल सीपाणी, श्री सूरजमल पुगलिया ( 





ृः हू हा 
(के हक ८: । इक 
7 जब के है ४ 
न्‍ कक रा 
शक कि 
मी 
तट अलठ्रू १2 
$ १3६ 


श्री चांदरतन पारख, 
सहमंत्री ) 


(अध्यक्ष), श्री शिवचन्द झावक (संरक्षक ) 
१ हे 





है 


० ७ प्र: ७७ ५ ००2 





कामिनी और कंचन को त्यागे बिना आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती । 
-- रामकृष्प परमहंस 


उपधान तप के आराधकों को हमारी ओर के शुभकामनाएँ 





माणकचन्द बेगानी 
एवं समझ्त परिवारजन 
बेगाणी मौहल्ला, बीकानेर 


हु 


श्री आदिनाथाय नमः 





बीकानेर के जिन मंदिरों के जी्ेद्धार के लिए 
पंचवर्षीय योजना के सदस्य बनकर 
पुण्य लाभ के भागीदार बनें । 


निवेदक 


ओ जिन मंदिर जीएंब्धार समित्ति 


डागा सेठिया मौहल्ला, बीकानैर 
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िप्व०च)३ फ्श र० ३ 8 हच है 
स्ड्ब्ष्जर्तक्ररत पट छ पड ४७868, पल स्तार पड छकररप 


ज्डडछ मु ज्रयछसत-छछब ठ0ा. 


“ज्ोग समर्थ होते हुए भी जो हे रा । 
परित्याग करता हैं, “हैं कर्मों की महान ः ; 
करता है, उसे मुक्ति रूप महाफल प्राप्त होता है । 

हर भ. महावीर 


चांदमल बरडिया 


वीकानेर 
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पानमल हंसराज सुखलेचा, महात्मा गांधो मार्ग, बीकानेर-334 004 





छ 57॥०, 9982. 0577।४०. श2/80. 20५ 60. 67-57..._ 2॥9॥0 ४ 5058 













शिक्काव्रसाव ठल9॥ ४०८७६ 8॥/<0६8-334 00१ (8०). 


#ाक्ष 0९५६ ८०गा॥ग्राशा5 077 


8॥##79 ६३ ब्रश? ए/क्‍्ाएर 5 


7005० 28887 
कक्षा 7िकार5 ६] ६।ब., 890] 8/०८११८४॥३ [.(6., 54/8 ९8॥(5 ६0., 
ज्ञात रिया रिशाह6्षव0॥ ॥0॑, (6., रिण॑णात०पांठ [704], # 0 ६ ?7040०5 


शै, 9. 8020, 8॥९$8६४-334 00 


609. 59905 & 068)87 8 00008, ?क्षग्रॉ>, ६8०॥]08] 2979080065 * 
#९८९४5005, शि98 < 579 +085 






?॥976 + 5999 4220. 5220 8689. 4234 





“जो पुरुष प्राप्त हुए कान्‍्त और प्रिय भोगों को स्वेच्छा. से त्याग देता है, 
वह निश्चय ही त्यागी कहलाता है ।” 
श्रमण महावीर 





उपधान तप के आराधकों को हमारी हादिक शुभकामनाएँ : 


महावीर साड़ी हाऊस 


गोलछों का मौहल्ला 


बीकानेर 


॑ ७७ ्/ल्‍क्‍-ऋ ् ल्‍$०ल्‍० /कशकन्््््ञ:ढह टटहघआहठछपभजफ॑पईईहन-्+्पघपै४||ू“5” |] 


५/8४ 8९5६ ९०727 707 





एाग3५४ (3० [२७७7२०७१ ०४४ 


270०5 फरू०फर.त४०८छ रू (४0:0म्शास्‍छछा06ऊ मत छू०फापएछ 


जएड5७५5७ ३५७04 छड ६६ ०७३७ 





“इच्छा निरोध तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है।'' 
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लि सी मी लिमजी पद, 7ज आल... 7] >332ज577 «७ 


“समे दज्जे, सव्वपाण भूयेषु, से हु समणे” 
समस्त प्राणियों के प्रति जो समभाव रखता हे 
. वही सच्चा साधक है। 





घनराज ढढ़ढ़ा 
तिलोकचन्द ढढ़ढ़ा 
कपूरचन्द ढढ़ढ़ा 


बीकानेर 





हमारी घुमकामनाओं सहित-- >> ऑफिस : 6457 वो.पी. 
कह फान अबास : 6620 


आॉडियां::.०२००२ २ केसर 'फंज्सी साडियां......... ... .«-------००--०००० चितचोर साडियां 





३ 
39-40, खां च्छी स्ताव्कव्ट, ज्वीकान्तेर 


बनारसी, बंगलौरी, लहंगा-चुन्नी तथा 
अन्य सभी प्रकार की साड़ियों के लिए पधारें 





हमारी शुमकामनाओं सहित-- 
आकपषंक रंगों, मममोहक डिजाइनों के वस्त्रों से सजिये सजाइये 


3भिद्लन्दग 


१९, खजजांत्ओ फ्तावष्केत्ट, जीवक्काल्नेर 





स्टॉकिस्ट : रेमण्ड, दिमेश, दिग्जाम, 0008, विमल व गार्डत 
अभिननदन के सुन्दर कपड़ों की दुनिया में आइये 
जहां मिलेंगे आपके लिये-- 
सूटिंग, शटिंग व सलवार सूट व दुपट्टा 
फोन : दुकान 6457, घर 6620, 6302 


उपधान तप के श्राराधकों को हमारी हादिक शुभकामनाएं 
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नाहटा कार्मेटिक्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.- 
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धन कुछ बोला जाय पहले विचार कर बोला जाय 


के 


नी 


ख्वजांची टारईल्स फेक्‍्ट्री 
कोट गेट केह अन्दर, बीकानेर 


हाईड्रोलिक प्रेस्ड इटालियन मशीनों द्वारा निमित सीमेन्ट, मंजिया 
चेकरड टाईल्स व सीमेन्ट कलर्स के निर्माता 


फोन : ऑफिस 508, निवास 568] 





“दया इृत्य सेवा से जीव तीर्थकर नाम 
गोत्र जैसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म का उपार्जन करता है ।” 


लालचन्द सम्प्तलाल 


कपड के थोक व्यापारी 


सुखलेचा कटला, बोकानेर (राज.-) 
अधिक्वत विक ता 
जगतजोत कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स लि., फगवाड़ा 
एवम्‌ श्रो गंगानगर यूनिट 





विश नि मिल म कब अइर रुक 


इनाम उसे मिलता है, जिसका काम होता है, 
पत्र उसे मिलता है, जिसका नाम होता है, 
स्वयंवर आमन्त्रित होने से क्या हुआ 
सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है । 


एवल्ठ, एम. खजांची एण्ड ब्रा्टर्स 
कोट गेट, बीकानेर 


फोन : घर 5998 दुकान 4996 
हमारे यहाँ पर प्लास्टिक सामान व मनिहारी सामान 
थोक में उचित भाव से मिलता है 





वितरक : 
4 ब्राइट ब्रादसे लि., वम्बई 
2 सैलों प्लास्टिक इण्डस्ट्रीयल वक्‍से, बम्बई सम्बन्धित फर्म : 
3 भारत कार्टेज इण्डस्ट्रीज, वम्बई 4 खजांची जनरल स्टोर 
4 नेशनल मोल्डिग कम्पनी लि., कलकत्ता बेदों का चौक, बीकानेर 
5 दी सुप्रीम इण्डस्ट्रीज मु. बम्बई 


कंस डक 2 खजांची फैशन कार्नर 
व हाऊस होल्ड आइटम 


तोलियासर भेरूजी की गली 
के. ई. एम. रोड, बीकानेर 


न किसी के काम आओपगे, तो कोई आपके काम आयेगा। हू 
आप किसी का नाम गाओगे, तो कोई आपका नाम गायेगा ॥। 


न आप किसी के पास जाओगे, और न किसी को बुलाओगे, ह 
तो आपके पास न लक्ष्मण आयेगा न राम आयेगा।॥ 
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“साधना में वही व्यक्ति संशय करता है 
जो भागे में रक जाना चाहता है ।”” 
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संयम पथ गामिनी कुमारी शोभा डागा---संक्षिप्त जीवन परिचय 


छ 


सूरजराज जैन 


आज की लावण्यमयी किशोरी की आत्मीय चाहत यह 
रहती हैं कि आज के इस मौतिक युगीन चकाचौंध भरे 
बिलामिता के युग में फंशनपरस्ती की होड़ में सबसे आगे 
रहे । आरामदेही, सुख सुविधा एवं सम्पन्नता के तमाम 
साधन उसे बिना किसी परिश्रम के उपलब्ध हो जाय और 
उसके इर्द गिर्द का सारा हुजुम उसकी मनचाही राहों में 
पलक पांवड़े बिछाये झुक कर सलाम करता रहें। कुल 
मिलाकर आज की हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य सम्यता के 
अन्धानुकरण में जी जान से जुटी हुई है। आज परमात्मा 
और घर्माराधना के प्रति आस्था जाने समाप्त सी हो गयी 
हू 


घन सम्पदा के उपार्जन एवं विलासिता के प्रति जागृत 
लालसा के दस उन्माद भरे वातावरण में प्रवज्या अंगीकार 
कर प्रमुवीर के जिन शासन पथ की अविचल सेविका बनने 
का ब्रत लेने की महान्‌ घोषणा करना अपने आप में वेमि- 
साल है। ऐसा विकट, ग्रुरुतर एवं सुदढ निर्णय लिया है 
कुमारी शोभा डागा ने । कुमारी शोभा डागा कोई ग्रामीण 
अंचल की रूढिवादी सामाजिक व्यवस्था में जीने वाली 
अवोध वाला नही अपितु बीकानेर नगरवासी श्रीमान्‌ विजय 
चन्द जी डागा की लाइ़ली सुपुत्री है। कुमारी शोभा का 
यह निर्णय भावावेश में आकर अथवा किन्‍्ही पारिवारिक 
परिस्थितियों के उत्पीड़न से नहीं अपितु उसका निर्णय 
आत्मोदित है । आपकी यह मान्यता है कि इस संसार के 
तमाम भौतिक सुख तो क्षण जंगुर हैँ सच्चा सुख तो वे राग्य 
में है जहां मानव को आत्मशुद्धि का सुअवसर मिलता है। 


॥44 


इस नाशवान शरीर का क्या शंगार ? मानव जीवन का 
परम लक्ष्य मुक्ति पथ को पाना है। तप जप और संयम से 
ही कपायों से मुक्ति मिलती है और इसी से आत्मा शुद्ध 
होती है और बात्मीय सुस्त ही सच्चा सुप्त है। वैराग्य जीवन 
मुक्ति पथ की राह उजागर करता है । कुमारी शोभा मे 
दसवी तक की सामान्य शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ भौतिक 
उन्माद के यपेड़ों से उत्पीड़ित इस दिशाहीन युवा पीढ़ी की 
दयनीय स्थिति को अपने सजग नेत्रों से देखा है, परखा है 
और किचित्‌ मात्रा में मोग विलास के तूफानी झटकों को 
सहा है । अत: सांसारिक एवं पंच महाव्रती साधु जीवन का 
तुलनात्मक अध्ययन कर भागवती दीक्षा अंगीकार करने का 
निर्णय लिया है। विगत चार वर्षों के दीघ॑ अन्तराल से वह 
आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और साधु जीवन की 
गहन वारीकियों के बारे में जानकारी अजित कर रही है । 
ग्रहस्थ जीवन का परित्याग कर प्रवज्या पथ हंदयंगम कर 
रही कुमारी शोभा डाया ने प्रातः स्मरणीया परमपूज्या 
अनुमव श्री जी महाराज साहिबा की सुशिप्या परम बिदुपी 
एवं प्रखर व्यास्यात्री पूज्या हेमप्रभा श्री जीम. सा. को 
पावन निश्षा में प्रवज्या अंगीकार करने का सुनिश्चय किया 
है। दीक्षा महोत्मव की पावन तिथि दिनांक 29 जनवरी 
989 मिती माघ बदी 7 रविवार है । 

सांसारिक जीवन में माँ बाप एवं वन्धु बांधवों पर 
आश्रित रही शोभा अपने सयमित साधु जीवन में अपने 
समाज के लिए बोझ वन कर जीने की चाहत नहीं रख रही 
है । अपने जीवन के स्वणिम अवसर प्रवज्या ब्रत को अंगी- 


कार करने से पूर्व अपने ग्रुरुजनों एवं विदुषी साध्वीयों के 
'पावन सान्निध्य में रहकर गहन धामिक अध्ययन करने में 
संलूर्त है । कुमारी शोभा डागा ने अब तक पंच प्रतिक्रमण, 
सप्त स्मरण, संस्कृत चेत्य वंदन, चार प्रकरण तीन भाष्य 
35 बोल, थोकड़े आदि का संपूर्ण सअर्थ अध्ययन कर इन्हें 
हुदयंगम किया है और आज भी अविचल भाव से धारमिक 
अध्ययन भाषा ज्ञान एवं धर्माराधना में लीन है। कुमारी 
शोभा डागा परम भाग्यशाली हैं कि उन्हें अपनी भागवती 
दीक्षा महोत्सवके पावन उपलक्ष्य में प. पू. प्रज्ञा पुरुष आचार्य 
देव जिन कान्ति सूरीश्वर जी महाराज के प्रधान शिष्य प्रखर 
व्याख्याता, महाप्रज्ञ मणिप्रभसागर जी म. सा. की पावन 
निश्रा एवं आशीर्वाद भी प्राप्त होगा । 


कुमारी शोभा डागा से संपर्क कर जब आपके उज्ज्वल 
भविष्य के बारे में जानकारी चाही तब रढ़ संकल्पा कुमारी 
शोभा ने अपने आत्मीय उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि 
स्वांत सुखाय की प्रवल आकांक्षा के वशीभूत होकर भौतिक 
व्यामोह में निमग्त इस साँसारिक जीवन का परित्याग कर 
प्रभुवीर के द्वारा निर्देशित प्रवज्या पथ को अंगीकार करना 
मेरा रृढ़ निश्चय है और अधिकाधिक आध्यात्मिक अध्ययन 
कर परजन हिताय के सेवात्रत के पावन स्वप्त को साकार 
करने हेतु जीवन की अंतिम धड़कनों तक कृत संकल्प रहूंगी 
और यही पंचमहात्रती साधु जीवन की सच्ची सार्थकता है। 


अपने पिताश्नरी विजय चन्द जी डागा, मातुश्री तीजो 
वाई डागा दो भ्राता श्री अशोक डागा, सी. ए. (अध्ययन 
रत), श्री पुखराज डागा एवं भागिनी सुनीता डागा के वृहृद 
परिवार से प्रवज्या व्रत के लिए उद्यत हो रही कुमारी शोभा 
डागा प्रथम विरांगना नहीं अपितु आपके परिवार से इससे 
पूर्व आपके बड़े वाप (ताऊजी ) स्व. मंवरलाल जी डागा की 
धर्मपत्नी साधुमार्गी संप्रदाय में इचरज कंवर के नाम से 


दीक्षित है एवं आपको भुवाजी की एक सुपुत्री मौसीजी की तीन 
सुपुत्रियां निराबाघ रूप से संयमी जीवन जी रही हैं। तव 
इस पावन निरावाध होड़ में कुमारी शोभा भी क्‍यों वंचित 
रहे ! 


गतिमान समय की घड़ियां द्रुत गति से बीत रही हैं 
और कुमारी शोभा प्रतिपल समपित भाव से प्रतीक्षारत है 
उस पावन स्वणिम अवसर के लिए जब वह स्व जीवन के 
चरमोत्कर्ष प्रवज्या ब्रत को हृदयंगम करें। निःसन्देह परम- 
पूज्य गुरुदेव उसकी बलवती आकांक्षा को साकार करेंगे । 


29 जनवरी 989 का वह विराट पावन दिवस 
कुमारी शोभा डागा के पिताश्री विजय चन्द जी डागा को 
अभूतपूर्व विजयश्री दिलवायेगा, मातुश्री विरांगना 
प्रसविनी तीजो बाई को इस मरूधरा के सदा सुरंगे तीज 
पर्व का आत्मीय आनन्द प्रदान करेगा और कुमारी शोभा 
डागा अपने डागा कुल, जेन समाज और धर्मंघरा वीकानेर 
की अन्यान्य शोभा बनेगी इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ । 


कुमारी शोभा डागा के प्रवज्या ग्रहण करने से वीकानेर 
जेन समाज के गौरवपूर्ण इतिहास में एक नृतन स्वणिम 
अध्याय जुड़ेगा ही इसके साथ-साथ युगों-युगों से जीवित 
जैन धर्म की अमरता को नव संवल प्रदान करेगा। भले ही 
आज भौतिक व्यामोह के चकाचौंध में आज का यह ॒ विश्व 
डूब रहा है और आज की यह दिश्वा-हीन युवा पीढ़ी धर्म के 
प्रति अतास्था भाव को लेकर जी रही है। किन्तु आज भी 
इस मरूधरा के कण कण में कुमारी शोभा डागा जैसी यश- 
स्वी वीरांगनाएँ जीवित हैं जो समय-समय पर स्वजीवन को 
प्रभुवीर के शासन पथ को समर्पित कर दिग्भ्रान्त मानव 
जाति को दिशावोध देती रहेगी । 


जय वीर । 
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उपधान तप महिमा 
(त्ज-भव से तार) 


छे 


गणिप्रशसागर 


तप उपचान, तप उपघान, मंगलकारी तप उपधान । 

है भुणखान, जंग में महानू, मंगलकारी तप उपधान । 
तप उपघान करे नरनारी, वन जाते तब वे अधिकारी 
महानिणीये है ग्रुणणान, मंगलकारी तप उपधान ॥१॥ 

वीर प्रभु यों है फरमाते, तप-उपधान की महिमा गाते | 

इसमें है शुभ-भाव प्रयाग, मंगलकारी तप उपधान ॥२॥ 
पावन तप है ये सुखकारी, कट जाती कर्मो की भारी । 
आतम वनती सिद्ध समान, मंगलकारी त्प उपघान ॥। ३े॥ 

नवकारं इरियावहीं सुखकर, शक्रस्तव चैत्यस्तव दुःखहर 

नामस्तव पंचम उबहाण, मंगलकारी तप उपघान ॥॥४॥ 
छठ्ठा श्रुतत सिद्धस्तव सप्तम, सातों हरते अन्तर का तम । 
मिटे अंधेरा, फैले ज्ञान, मंगलकारी तप उपधान ॥५॥ 

दो बीसड़ फिर हो इक चौकड़, फिर छह दिन का हो शुभ छव्कड़ 

चौबिहार उपवास महान्‌, मंगलकारी तप उपधान ॥६॥। 
पहला इव्यावन दिन का तप, दूजे में पंतीस दिन का तप | 
अद्वावोसोड़ तीजा जान, मंगलकारी तप उपघान ॥७॥। 

नगर वीकाणे ठाठ लगा है, तप जप का शुभ भाव जगा है 

नगर लगे इन्द्रलोक समान, मंगलकारी तप उपधघान ॥८॥। 
बेठे हैं द्विशत नरनारी, हेमप्रभाजी की मेहनत भारी 
करते सब अमृत रसपान, मंगलकारी तप उपघान ॥९॥ 

नेमचंदजी ने करवाया, आश्यादेवी ने रंग लगाया। 

लाभ कमाया कर अनुष्ठान, मंगलकारी तप उपधान ॥!१०॥॥ 
माघ वदि सातम दिन आता, कान्ति मणिप्रभ तप गुण गाता । 
मोक्ष-माल को हो परिघान, मंगलकारी तप उपधान ॥११॥॥ 


अनंत की उड़ान हैँ उपधान 


| 


मुक्ति प्रभसागर 


उपधान शब्द बड़ा प्यारा, अनूठा एवं उत्क्ृष्ट-स्थिति 
का सूचक है। जब व्यक्ति आत्मा के समीप पहुँचता है तो 
हम कहते हैं कि यह उपधानी है। उप यानि आत्मा, धान 
यानि निकट | हम सब आत्मा से कोसों दूर हैं। तभी तो हम 
मायूस हैं, उदास हैं। हमारी अशांति का कुल कारण यह है 
कि हम अभी उपधान में नहीं हैं। उपधान में होना अर्थात्‌ 
यात्रा व मंजिल के करीब पहुंचना है । तव हम आत्मा की 
तलहटी में पहुंच गये समझो । फिर आत्मा का हिमालय 
दूर नहीं है । अब तक का हमारा सारा जीवन दुख से भरा 
है, यहां हंसते भी हैं तो ऊपर-ऊपर से । भीतर तो दुख का 
सागर लहराता है। हमारा यहाँ हंसना मात्र-दिखावा मर 
है । भीतर हम चिन्ता से घिरे हैं, हम अपने दुःख को दवाएं 
हुए हैं, भले ही हमने बंगले खड़े कर लिये हों, रोल्सरोयस 
कार हो, हमारे पास सुन्दर-पत्नी हो, स्वस्थ बच्चे हों फिर 
भी भीतर के किसी कोने में झांक कर देखें तो पाएंगे कि आप 
दुखी हैं । 
इन सब के पीछे, इन दुखों के पीछे हमारी स्थिति अनु- 
पधान की है। सदियों से अनुपधान में जीये, आत्मा से दूर 
जीये, आत्मा का सामीप्य न स्वीकारा ओर दुख के गत में 
गिरते गये। जैसे मां की गोद में वेठा बच्चा सारे दुखों को 
चिस्मृत कर देता है । कहीं गिर पड़ा हो, चोट लगी हो, खुन 
वह गया हो, गहरा घाव हो, लेकिन जैसे ही मां की गोद उसे 
मिल जाती है सोने को, माँ का कोमल मधुर हाथ का स्पर्श 
उसके सिर पर, गालों पर होता है । उसके दुख तत्क्षण मिट 
जाते हैं, और एक नयी ताजगी-प्रफुल्लता आ जाती है। 
फिर वह तंयार हो जाता है, दोड़ने के लिए । 


ऐसे ही है उपधान की प्रक्रिया। आत्मा का गोंद तक 
पहुंचने की क्रिया-प्रक्रिया का नाम है उपधान । जो उपधान 
की गोदी में सोते हैं उनके लिये मंजिल दूर नहीं है। लेकिन 
श्रम तो करना होगा | जैसा कि उपधानाध्ियों ने किया है ! 
ऊपर से भले ही वे कृश-काय हो गये हों तपश्चर्या के कारण । 
लेकिन उतने ही वे आत्मा के निकट पड़ाव लगा पाए हैं । 


आप अगर शाइवत एवं न मिटने वाला सुख चाहते हैं 
तो उपधान में जीएं, उपधान करें और सारे उपाय वाद्य हैं। 
सुख पाने के उपाय अगर हम वाहर खोजते हैं तो हम गलती 
पर हैं । 

जिस दिन हम उपधान करेंगे फिर हमें सुख को वाहर 
खोजने के लिये नहीं जाना पड़ेगा। उपधघान से गुजरते ही 
हमारे दुख गिर जाएंगे । 


'उपधान एक सफल माध्यम है आत्मा तक पहुंचने का, 
शाश्वत सुख पाने का । आवश्यकता है उस उपक्रम की जो 
उपधान तक ले जाये।' उपधान से जोड़े वही क्रिया है। 
विराट को पाने के लिये, भात्मा की निकटता को पाने के 
लिये क्रिया करने वाला ही धन्यभागी है। महावीर प्रभु ने 
फरमाया--विराट को पाने के छिये विराटतम प्रयोग 
आवश्यक हैं । उपधान हमारे छिये विराटतम को पाने का 
परम जामृतिपूर्ण एवं मह॒त प्रयास रूप प्रयोग है । 


वेज्ञानिक कहते हैं हम अपनी !5 प्रतिशत प्रतिभा का 
प्रयोग करते हैं। हम अपनी 5 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग 
करते हूँ। अगर हम अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा एवं प्रतिभा का 
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उपयोग उपधान के माध्यम से करेंगे तो हम अत्यावाध सुख, 
अप्रतिम प्रत्तिभा को संप्राप्त कर सकेंगे । 
कृपया उपधान करें । यह आपके लिये ही है। फिर 
आपके चेहरे पर चिरस्थायी मुस्कान रमेगी। फिर प्रतिपल 
आपके जीवन का कमल खिला रहेगा। वह कमी मुरझा न 
सकेगा । 
आममन्त्रण है उपधान के लिये गणिवर्य श्री का आपको । 
आप जलने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वी- 
कारना। आप पृत्यु के लिये तैयार हो तो ही यहाँ आना 
क्योंकि आपकी रास पर ही नये का जन्म होगा। आपकी 
राख भर्थात्‌ अहूं की राख । अहूँ की राख पर अहं का जन्म 
होगा । आप मिटने को तैयार हो जाओ जंसे बूंद खो जाती 
हैं सागर में । हालांकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है 
लेकिन वह सागर की यरिमा को उपलब्ध कर लेती है। यही 
गणिवर्य श्री का अमृत उद्घोप हैं। अहंकार की बूंद का 
समर्पण । मृत्यु ही सागर का, आत्मा का जन्म है अर्थात्‌ अहं 
गया कि परमात्मा प्रकट हुआ। 


आओ वैंठें गणिवर्य श्री की आमा से आलोकित आश्रय 
में । हालांकि उपघान का फंवशन पूर्ण हो चुका है छेकिन 
उपधान का अर्थ यह नही है कि 5 दिन की क्रिया मात्र । 
यहाँ गणिवयं श्री के पास प्रतिपल उपधान घट रहा है। 
गणि श्री के साथ जीना, उठना, बैठना भी एक उपधान है। 
यहाँ सर्वत्र खिलखिलाहट है। जो आप अन्यत्र कही न पाओगे 
क्योंकि गणि श्री उन विरल विश्रृत्ियों में हैं जिन्हें किसी 
कोटि में रखना असंभव है। सत्य की गंगोत्री में उनका 
आवास है। उनका समस्त जीवन एक रूयवद्ध संगीत है। 
इनकी वाणी में प्रवरता और प्रसाद है जो बुद्ध पुरुषों की 
याद दिलाता है। हमारे अतीत और वतंमान से बढ़कर वे 
हमारे लिये गौरीशंकर है । 

आप आकाश की तरह सर्वेग्राही है। जहाँ सर्व सत्ताएं 
सिमट जायी है। वैठो इस उपधानमय अमृत प्रवाह में ताकि 
परमात्मा बन सको | 

अन्त में कान्तदर्शी परम प्रज्ञा उपलब्ध सत को असंख्य 
अगणित नमन । 





इन्द्रियों की दासता त्यागे विना मुक्ति सम्भव नहीं है । हमें इन्द्रियों 
का मालिक बनना है दास नहीं । इन्द्रियों पर आत्मा का स्वामित्व ही मुक्ति- 
महल का प्रथम सोपान है। अनन्त कार से हमने इन्द्रियों को गुलामी की है 
ओर इसी कारण यह गुलामी भी प्रिय हो गई है। अनन्त जन्मों के इन 
संस्कारों को तोड़कर, बत्मा को अताइत करके, उसके दर्शन करना प्राणी- 
मात्र का पारमाथिक लक्ष्य है। यह बात इतनी सहज नहीं है। प्रतिददित 
पवित्नता के लिये अम्यास करते हुए हमें आगे बढ़ना है । 


+गणि प्णिप्रभसागर 
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उनके प्रवचन नियमित होते थे ! जो ओजस्वी होने के साथ- 
साथ वैराग्य भावों में डूबे होते थे । आप भी नियमित प्रवचन 
श्रवणार्थ जाती । श्रवण परिवर्तन लाया । वैभव एवं मौतिक 
सुखों से भीगी चेतना में जागरण लाया | वो रुचियां चिन्तन 
सब कुछ बदल गया। त्याग की रचि और आत्मचिन्तन 
प्रबल बने । उनकी सफलता हेतु गुरुवर्या श्री का सत्संग स्वी- 
कार किया । करीब दो साल पू. गुरुवर्या के सान्निध्य में रह- 
कर अध्ययन और संकल्प रढ़ करने के वाद 9 साल की 
उम्र में दीक्षा ग्रहण कर ली। ग्रुलाव से अनुभवों की कुंज 
अनुभव श्री जी बनी । 


स्वाध्याय संयम जीवन का प्राण है । उसके बिना साधु 
जीवन जीवित नही रह सकता । वह मुर्दा बन जाता है । 
इसीलिये शास्त्रकारों ने साधु जीवन में !8 घण्टों का 
स्वाध्याय बताया है। सिर्फ दो प्रहर नींद और अन्य कामों 
के लिये है। रात को एक प्रहर नीद का दिन का तीसरा 
प्रहर आहार विहार और नीहार का है। सम्पूर्ण समय में 
साधु स्वाध्यायरत रहे। 


अनादिकालके मनो विकारो को जानने, मानने पहिचानने 
एवं निकालने का श्रेप्ठतम उपाय स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 
आइने में स्व्य का निरीक्षण एवं परीक्षण हो जाता है। 
स्वाष्याय स्वय में स्वयं की गवेपणा है। स्वाध्याय द्वारा 
उपलब्ध तरीकों से स्वयं के विकारों को दूर करने की प्रेरणा 
प्राप्त होती है । इसी लिये स्वाध्याय को आम्यंतर तप माना 
है। इससे मनोविकार दूर ही नही होते, यह केवल दवा ही 
नहीं हैं टॉनिक भी है। यह श्रद्धा एवं संयम को पुष्ट करता 


है। 


पूज्य गुरुवर्या श्री बचपन से ही अध्ययन शील थी। प्रारम्भ 
मे ही उन्हें पढने-पढाने का वड़ा शौक था। यही कारण था 
कि संयम ग्रहण के वाद वह पूर्णरूपेण स्वाध्याय को समर्पण 
हो गयी। स्वाघ्याय का यह क्रम उनके जीवन में अम्यास- 
काल से छेकर अम्त तक अविरल-धारा के रूप में बहता 
रहा | अथंहीन बातों से समय व्यर्थ करना, उन्हे जरा भी 
पसंद नहीं था । समय के व्यर्थ-ब्यय को बचाने के लिये कई 
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महिनों तक एकाशन-आयंविल-नीवि करके चला छेती थी। 
जव तक कोई विपय समझ नहीं आता उन्हें चैन नही पड़ती, 
सोचती ही रहती । आहार पानी तक की भी सुधबुघ नहीं 
रहती । यही कारण है कि वे उच्च ज्ञान की धनी बनी | 


उनके स्वाध्याय का मुख्य विषय आगम व आगम संबंधी 
ग्रन्थ थे। इसी लिये उनका आगमिक ज्ञान गहरा व ठोस था। 
उनकी आगम विवेचन-शैली इतनी सरल, सुबोध थी कि 
नीरस विपय को भी सरस बना देती थी | गढ़ से गढ़ विपय 
को भी सरल से सरल बनाकर श्रोता को हृदयंगम करा देती 
थी । द्रव्यानुयोग उनका प्रिय विषय था। उनका संस्कृत 
प्राकृत का उच्चारण इतना शुद्ध, इतना स्पष्ट, इतना लयवद्ध 
एवं पाण्डित्यपूर्ण था कि सुनते ही वनता था। चौरासी वर्ष 
की उम्र में मी उनके जीवन में स्वाध्याय की छी यथावत्‌ 
प्रज्वलित थी । शारीरिक रुग्णता, जंघावल की क्षीणता एवं 
नेत्र ज्योति की कमी के वावजुद भी उनकी स्वाध्याय निष्ठा 
में कमी नही आई | आनन्दघन देवचन्द चौवीसी और बीसी 
का स्वाध्याय तो उनका नियमबद्ध चलता था। जैसे उन्हें 
स्वयं पढ़ने का शौक था वैसे उन्हें दूसरों को पढ़ाने का भी 
उतना ही शौक था। शारी रिक अस्वस्थता की स्थिति में चार- 
चार, पांच-पांच घण्टे नियमित रूप से साध्वियों को अध्ययन 
कराती थी। उनका यह अध्यापन का क्रम अन्त समय तक 
चलता ही रहा। कोई साधु-साध्वी या ग्रहेस्थ उनके पास भा 
जाये तो बे ज्ञान-ध्यान की ही चर्चा करती थी। साध्वियों 
को उच्च शिक्षा दिलाने की श्रवल इच्छा थी इस हेतु वे हर 
संभव सुविधा कर देने को तैयार थी। कितनी भी तबियत 
खराब क्‍यों न हो पठन-पाठन का यह क्रम कमी नही टूटता। 


फलत: 'अप्रमत्तता' उनके जीवन में सहज बन गयी 
थी। 84 साल की उम्र में आसाता की स्थिति में भी मैंने 
उन्हें कभी दिन में सोते नही देखा, रात में मी दस बजे से 
पूर्द कमी नही। न कभी सहारा लेकर बैठते देखा। वहीं 
सुखासन मुद्रा में पाटे के वीच विराजी हुई या तो पढ़ती हुई 
या गम्भीर चिन्तन में रत या फिर जाप करती हुईं उन्हें 
सदा देल्ा है। वे व्यर्थ के परिचय या चर्चा वार्ता से दूर 
कोसों दूर रहती थी। 


स्वाद पर तो उनक़ा पूर्ण नियन्त्रण था। खारे, खट्टे, 
तीखे, फीके का उनके मन पर कोई असर नहीं । एक वार 
जहर की तरह कड़वी ककड़ी का शाक आ गया। अन्यों को 
वापरने में परेशानी होने लगी, किन्तु आपकश्री ने बड़े शान्त 
भाव से पूरा का पूरा शाक वापर लिया। स्वाद लिप्सा कभी 
जगने न पावे इस हेतु वे इतनी सतके थी. कि गोचरी में 
आहार सबको वांट देने के वाद कोई न कोई ऐसा प्रश्न रख 
देती कि खाने वालों का ध्यान उसी में केन्द्रित रहे और 
स्वाद के प्रति ध्यान ही न जावे । 


सादा जीवन-उच्च विचार आपका जीवन-सूत्र था। 
वस्त्र-पात्र कम्वली-घड़ी-चश्मा-पैन आदि प्रत्येक वस्तुओं में 
सादगी पसन्द थी। वे हमेशा फरमाती थी कि ग्ृ॒हस्थ तो 
भाव भक्ति से अच्छे से अच्छे उपकरण वापरते हैं किन्तु 
साधु को तो साधु मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये। साधु 
का जीवन इतना हल्का होना चाहिये कि ग्रहस्थ पर किसी 
रूप में सार न बने । 

लहुभूयविहारिण:' 

ममता का विसर्जन समता का उदगम है। प्रारम्भ से 
गुरुवर्या श्री के असाता का उदय अधिक मात्रा में ही रहा । 
भयंकर असाता के वीच भी वे कभी विचलित और असन्तु- 
लित नहीं बनती थी । भयंकर वेदना के समय भी वह 
सहिष्णुता की मूर्ति मुस्कुराती रहती थी। तन में व्याधि 
पर मन में समाधि थी क्योंकि शरीर के प्रति मन में 
जरा भी ममत्व नहीं था। आत्मा की अमरता, शरीर की 
नदइवरता, आत्मा और देह की भिन्‍नता का भाव उनके रोम- 
रोम में भरा था । रोग को तो वे अति परिचित मेहमान 
समझती थीं। वे वड़ी ही सहजता से कहती थी-'अति 
परिचित मेहमान है यहां नहीं आयेगा तो अन्यत्र कहां 
जायेगा। “आत्मा छुं, नित्य छूं, देह थी भिन्‍न छुं' यह उनके 
जीवन का उच्च आदर्श था । 'भेद ज्ञान! की केवल चर्चा ही 
नहीं किन्तु यथार्थ मूर्त रूप उनके जीवन में मिलता था । 

पूज्य गुरुवर्या श्रीसे एक वार सुना है कि आप 
कैशरियानाथजी की यात्रार्थ पधार रही थी | गर्मी का समय 
था । रास्ता बड़ा विकट था। आवास आदि व्यवस्थाओं का 


सर्वथा अभाव था किन्तु परमात्मा के दर्शन की प्यास उन 
सभी कष्टों से वेखबर उन्हें उधर ही कदम बढ़ाने को मजबूर 
कर रही थी । दादा के वशन की तड़प बुझाने वे उधर पधारी । 
प्रात: विहार किया किन्तु यह कथा ? चलते चलते पांव रुक 
गये । पैर में आग-आग लग गयी | एडी से चोटी तक पर में 
कांटे-कांटे लग गये हों । एक दो सेकण्ड के लिये चेहरे पर 
प्रीड़ा के भाव झलके किन्तु दो सेकण्ड बाद चेहरे पर प्रसन्‍्तता 
झलक उठी । यह देखकर सभी सोच में पड़ गये कि यह क्या ? 
पूछने पर मालूम हुआ कि पर में कोई जहरीला जानवर डंक 
दे गया है। इधर-उधर देखा एक जंगली विच्छू रोड पर 
था | वात समझते देर नहीं लगी सभी चिन्तित हो उठे कि 
अब क्या किया जाय | किन्तु उनके चेहरे पर परम प्रसन्नता 
के भाव थे। वे बोले पीड़ा मुझे कहां है ? जो है वह शरीर 
को है इस मिट्टी की क्या चिन्ता है ? सताया होगा कहीं इस 
जीव को ? सभी ने आग्रह किया कि जहर उतरवाया जाये । 
किन्तु किसका ? जहर को कोई जहर माने तो न। उन्होंने 
कहा कि परमात्मा के नाम स्मरण से अधिक जहर उतरने 
की शक्ति किसमें है ? परमात्मा के नाम में वह शक्ति है जो 
जहर को भी अमृत बना देती है। 
विप अमृत थई परगमे, लहिये अविचल धाम। 


वस आसन जमा कर विराज गई | उवसग्गहरं का जाप 
प्रारम्भ कर दिया। जपते-जपते आंखें कब मुंद गई ? मन 
कहां खो गया ? शरीर कब निष्पंद हो गया ? वाणी मौन 
हो गयी कुछ भी पता नहीं पड़ा । एकाग्रता और तन्मयता 
का साक्षात्‌ स्वरूप देखने वाले को विभोर करने वाला था 
ओर वह भी दर्द/*“*पीड़ा और वेदना के समय में सहसा सिर 
झूक जाता है इस भेद ज्ञान की मूर्ति के चरणों में-**“हृदय 
न्योछावर हो जाता है, उनके आत्म रमणता पर । 


परमात्मा, जिनाज्ञा एवं ग्रुरुजनों के प्रति उनकी 
श्रद्धा, आस्था एवं समर्पण अपूर्व, अद्भुत एवं अलौकिक 
था। परमात्मा दर्शन के समय, चैत्यवन्दन की मुद्रा में उनके 
समर्पित व्यक्तित्व को देखते ही वनता था। उनकी भाव 
विभोर मुद्रा देखने वाले को भी भाव-विभोर कर देती थी । 
परमात्मा के समक्ष आात्म निवेदन करते करते कई बार 


के 


उनका हृदय भर जाता, आंखें अधुपूरित हो जाती। उनकी 
तनन्‍्मयता भात्मा की गहराइयों में डूवकर आत्मा में निहित 
आनन्द के अक्षय खजाने को खोजने का एक सफल 
प्रयोग था । 

नाम का मोह उन्हें कभी नही छुआ । जहां एक छोटे से 
पाटे पर भी नाम लिखवाने का मोह नही छूटता, बहां पू. 
ग्रुरुवर्या श्री के उपदेश से कई दादावाड़ी, उपाथय, आयंविल 
मबन, सार्वजनिक घमंशाला स्कूलों आदि का निर्माण हुआ । 
जिर्णोद्धार हुए किन्तु कहीं भी नाम मही लिखवाया। 

वे दृढ़ संकल्प एवं केठोर सयम की धनी थीं । उन्हें अपने 
घिचारों से कोई हटा नही सकता था । जंधावल क्षीण होने 
की स्थिति में वे स्थाणापन्न हो गयी थी । दूर-दूर के भक्तों 
का अत्याग्रह होने पर भी वे अपने संकल्प में सदा दृढ़ रही । 
डोली का प्रयोग कमी नहीं किया। 


उन्होंने कथषनी और करनी के अन्तर को बहुत कुछ हृद 
तक अपने जीवन में, कार्य-कलापों में पाट दिया था। उनका 
हृदय निश्छल, वाणी सरऊ एवं व्यवहार बड़ा ही कोमल 
था। उनके बोलने से पूर्व उनका जीवन बोलता था। 
जिन्होंने विषम परिस्थितियों में मी कठिनाइयों का हंसते 
हुए सामना किया । 

आत्मप्रशंसा और निन्‍्दा से सर्वंधा दूरवे हमेशा सत्य, 
तथ्य और यथार्थ की खोजी थी। मौन, ध्यान और एकान्त 
उन्हें बहुत प्रिय थे । फलत: उनका जीवन चिन्तन प्रधान था। 
वुद्धि में स्थिरता, विचारों में रृढ़ता, संकल्पों में तीक्ता और 
वाणी में सिद्धि थी । उनकी वचनसिद्धि का मुझे स्वयं को 
अनुभव है । 

कई वर्षो से मैं दीक्षा के लिये प्रयत्तशील थी | ज्यों-ज्यों 
समय निकल रहा था संसार में रहना असह्य हो रहा धा। 
माता-पिता की ममता मुझे हर संभव बंधन में डालना 
चाहती थी। मैं हूर समय चिन्तित रहती थी। 

एक वार मैं पू. गुरुवर्या श्री के दर्शनार्थ पाली गई हुई 
थी। उनसे कर्मग्रन्थ का अध्ययन कर रही थी। सहज में मैंने 
प्रश्न कर दिया, गरुरुवर्या श्री ! मैंने ऐसा बया कर्मबंघन 
किया कि इतना प्रयास करने के बावजूद मी सफलता नहीं 
मिल रही है ? कुछ देर मौन रहने के वाद वे बोली, घान्ता ! 
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अन्तराय के घने बादल छंट गये हैं... «अब वह सबेरा दूर 
नही जिस दिन तूं मेरे साध्वी-मण्डल में प्रविष्ट होगी । मैं 
उनकी ओर देखती रह गई । वया अदभुत तेज था उसी 
आंखों में । बया आत्मविश्वास टपक रहा था उनके चहेरे से 
मैं तो उन्हें देखते-देखते इतनी भाव-विभोर ही गई कि वृष 
कहते नही बना । शब्द मुंह में ही रह गये । पता नहीं कब 
सिर उनके घरणों में छुक गया? तब ही तनद्ा टूटी जब 
उन्होंने बढ़े प्यार से मेरे मिर पर हाथ रखते हुए कहा, 
पगलछी ! अब क्‍यों चिन्तित है ! क्या मेरे पर विश्वाम नहीं 
है तुझे ? में अवाक्‌ सी उन्हें निहारती रह गई। 

पता नहीं बया ताकत थी उनकी बाणी में । अमी चार 
माह भी नही बीते कि पिताजी दीक्षा का मुहूर्त मिकालने के 
लिये निवेदन करने पाली गये । यद्यपि पू. गुरुबर्या श्री आज 
नहीं है, किन्तु उनफा स्वर आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है । 

विद्तता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है डिन्‍्तु 
उसके साथ तात्किवता एवं सात्त्विकता का योग होना कठिन 
है। पू. गुरुवर्या विद्वान होने के साथ ता त्विक एवं सात्तयिक भी 
थी। वे मैत्री, मरुणा फी बातें ही मही करती थी, वरिक 
उन्हें जीवन में साकार भी किया था। ग्रद्ध, ग्लान एवं बच्चों 
के प्रति उनका स्नेह, सदभाव एवं सेवा भाव उनके बड़प्पन 
का अंग था । 

उनकी वाणी में भोज, चेहरे पर संयम का तेज झलकता 
था। उन्होंने हर समय-«--हर परिस्थिति में अपने संयम एवं 
साधु मर्यादा का सयाल रसा । यही कारण है कि उनके 
प्रवचन संयम-प्रे रक, वैराग्यवर्धक एवं श्रमावक होते ये । 
वाणी में पौरष या । चेहरे की प्रभावकृता हर एक को 
अमिभूत करने वाली थी। उन्हें आडम्बर...दिखावा कतई 
पसन्द नहीं था। 'जहा अर्न्ता तहा बाही' का जीता जागता 
उदाहरण थी पू. गुरुवर्या श्री । 

इसी का परिणाम था कि-समाधिमरण और 
वोधिलाभ की स्थिति उनके जीवन में सहजसिद्ध हो गई थी । 
उनकी सृत्यु....वास्तव में यूं तैयारी के साथ घोला बदलना 
था । पूर्ण जागृति में संधारापूर्वंक निर्यामणा के साथ 
उन्होने यह चोला बदला था । यह उनकी लंबी आराधना 
एवं आत्मजागृति का ही सुपरिणाम था । 


हेमप्रभा गुरुवर्या मेरे 


सुश्री सुनीता छागा, बीकानेर 


जिन शासन गण खरतर नभ में, 
ज्ञान दामिती चमको है। 
जन जीवन को राह दिंखाने, 
आज कोकिला कुहकी है॥ 


शुभ्र ज्योत्स्सा भलके मुख पर, 
निर्मेल कान्ति नयन युगल में। 


होठों पर मुस्कान थिरकती, 
छा जाती अन्तस्तल में॥ 


दमक रहा मुखमंडल तेरा, 
चेमके ज्यों रवि नभमंडल है। 
शीतलता शशि सम पायी है, 
ज्यों बहता भरणा कलकल है॥ 


हेमप्रभा गुरुवर्या मेरे, 
मेरी श्रद्धा अपित है। 
लाखों नर नारी से तेरे, 
चरण युगल वन्दित अचित है।। 
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शत शत वंदन 
एछ 


सुश्री कक. युसुग रजांची 


धीर वीर गंभीर गुरुवर, 

शान्त सौम्य मनोहारी । 
टूर दूर से दर्शन करने, 

आते नर और नारी। 
बुद्धि विचक्षण, प्रतिभा विलक्षण 

नव युग के निर्माता। 
सत्य ज्ञान्ति के अग्रदूत, 


हो तुम जन-जन के नाता । 
गंगा को धारा सम निर्मल, 
जीवन तेरा बहता कल-कल | 
ज्ञान-ध्यान संयम निप्ठां का, 
साधन करते तुम पल प्रतिपल । 
जिन वाणी का पान कराकर, 
जीवन करते सबका उजागर । 
अगणित श्रद्धा से मणि गुरु को, 
शत्‌-शत्‌ वंदन शीप , नमाकर | 
शुश्न ज्योत्सना सी निर्मल, 
देह कान्ति नयनाभिराम । 
सत्यपूत आचार निप्ठ, 
जिनका जीवन आनंद धाम । 
सत्प्रेरणा दे उपघान कराकर, 
किया जगत में नाम । 


सुवर्ण समान समुज्ज्वल कीति 
गुरुवर्या श्री को दत्‌-शत्‌ प्रणाम । 


बीकानेर में उपधान तप की परम्परा--महोपाध्याय विनयसागर 


त्रिक्रमपुर (बीकानेर) की स्थापना के समय से ही 
इसके निर्माण और विकास में खरतरगच्छ के अनुयायियों 
का सतत एवं सक्रिय सहयोग रहा है तथा वे सम्मानित उच्च 
पदों पर आसीन भी रहे हैं। खरतरग्गच्छ के प्रमुख आंचार्यो- 
जिनहंससूरि, जिनमाणिक्यसूरि, अकवर प्रतिबोधक युग 
प्रधान जिनचन्द्रसूरि से लेकर जिनहपष॑सूरि, जिन सौमाग्य- 
सूरि तक का बीकानेर के नरेशों से घनिष्ठ संबंध भी रहा 
है । नरेशों का न केवल घनिष्ठ संबंध ही, अपितु वे आचार्यों 
के परम भक्त एवं पक्षधर भी रहे हैं और उन्हें पूर्ण राजकीय 
सम्मान भी देते रहे हैं। वस्तुतः देखा जाये तो बीकानेर 
प्रारंभ से ही खरतरगच्छ का एक प्रमुख गढ़ रहा है । 


महानिसीथ आदि शास्त्रों में उपासकवर्ग के लिये पंच- 
मंगल महाश्रुतस्कन्ध उपधान तप को विधिवत्‌ करने को 
परमावश्यकता वतराई गई है । इसकी आराधना के बिना 
सृत्रादि ग्रहण करने का वह अधिकारी नहीं होता । 


यह वीकानेर का परम सौभाग्य है कि यहां पंचमंगल 
महाश्रुत स्कन्ध उपधघान तप का प्रारम्भ भी खरतरगच्छ के 
सुबिहित आचार्यों के द्वारा ही हुए हैं। सर्वप्रथम वीकानेर में 
उपधान तप क्रियोद्धारक खरतरगच्छाचार्य परम यशस्वी 
श्री जिनक्पाचन्द्रसू रिजी महाराज की अध्यक्षता में वि. सं. 
985 में हुआ था। इसका आयोजन श्री प्रेमचन्द जी 
सजांची ने करवाया था | 

पन्द्रह्न वर्ष के अन्तराल के वाद दूसरी वार महामंगल- 
कारी उपधान तप का सफल आयोजन खरतरगच्छ विभूषण 
परमगीतार्थ आगमज् उपाध्याय श्री मणिसागरजी म. के 
उपदेश से स्वर्गीय श्री मोहनलारू जी दपततरी की धर्मपत्नी 


की प्रेरणा से श्री सम्पतलाल जी दफ्तरी ने वि. सं. 2000 
में करवाया था। इस तपस्या में श्री रावतमलजी बोथरा 
जैसे वयोवृद्ध धर्मनिष्ठ भी सम्मिलित हुए थे । 


वि. सं. 985 से 2044 तक के 60 वर्षों के अन्त- 
राल में खरतरगच्छ में यह तीसरा उपधान तप बीकानेर में 
उपदेश एवं प्रेरणा से प्रेरित होकर श्री भंवरलाल जी 
नेमिचंद जी खजांची ने इसका सफल आयोजन किया है 
और स्व. आचार्य श्री कान्तिसागरसूरि के शिष्य गणिवर्य 
श्री मणिप्रभसागर जी के तत्वावधान में इसका कार्यक्रम 
सानन्द सम्पन्न हो रहा है। 

वतंमान समय में खरतरगच्छ परम्परा में उपधान तप 
की क्रियाओं में देववन्दन करते समय जो चैत्यवन्दन, 
स्तुतियां और स्तवन पढ़े जाते हैं, उनका निर्माण किस 


प्रसंग में और किसने किया था ? जिन्नासा होना स्वाभाविक 
॥ 


(जप! 


वि. सं. ।998 की घटना है कि उपाध्याय श्री मणि 
सागर जी म. (आचार्य प्रवर श्री जिनमणिसागर सूरिजी 
म.) ने खरतरगच्छीय सुखसागरजी म. के समुदाय में सर्व- 
प्रथम उपधान तप जयपुर में करवाया था। आयोजन किया 
था जौहरी श्री मांगीलालजी गोलेछा ने और कार्यस्थल था 
श्री नथमछूजी गोलेछा का कटला जो वर्तमान में अग्रवाल 
कॉलेज के नाम से विख्यात है। इस पावन प्रसंग पर 
उपाध्याय प्रवर श्री मणिसागर जी म. ने मोकलसर में 
चातुर्मास स्थित गच्छनायक आचार्यवर श्री जिनहरिसागर 
सूरिजी म. के शिष्यरत्न आशुकवि उद्भट विद्वान्‌ मुनि 


श्री कवीर्द्रसागरणी (वाद में जिनकबीर्द्रसागरसूरिजी ) म- 
को लिसा था क्विउपघात तप से सवंधित केवल दो हो 
स्तबन प्राप्त हैं, आप कुछ स्तवन आदि नवनिमित कर 

भिजवादें । 


इस पर श्री कवीन्द्रसागरजी म ने सह शीघ्र ही 
5 चँत्यवन्दन, 5 स्तुतियां और 5 स्तवन नये बनाकर, 
स्वकीय हाथो से लिखकर मिजवाये थे । (इसकी स्वलिसित 


यूल पाण्दुलिपि आज नी मेरे वास सुरक्षित है) तभी से ये 
ही स्तवनादि दे निक देववन्दन आदि खियाओं में प्रचलित 


है 


इस तप की पूर्णाहति सानरंद एवं निविध्न सम 
एवं उपचघानबहन करने वाले क्रावक-श्राविका समृह नी 


वास्तविक अब में सूत्रार्धग्राही बनकर शुद्ध जीवन का 
निर्माण करें, यही घुनकामना है । 





हमारी आत्मा में तुच्छ अहकफार का जो कचरा छिपा हुआ 


अधोगनी का मूल कारण 


है, वही 


हैं। बाचाय॑ हरिनद्र मूरि परम विद्वान्‌ होते हुए 


भी निरहकारी थे, अहंकार यून्य थे । उनके घब्दो में प्रेम माधुयं एवं सरलता 
के दर्शन होते हैं। सत्य तो यह ई-गूड़ चिन्तन ही हमें मनिरभिमान की 


भूमिका तक पहुँचा सकता है । 


->गनिमणिप्रभसागर 


छ 


तपस्था का अर्थ है--अपनी समस्त इन्द्रियों को नियन्प्रित कर 
आत्मानिमुस होना । तपश्चरयों का केवल इतना हो अर्थ नहीं है कि हम भूसे 
रहें--यह तो पहली सीढी है । मन का सम्बन्ध जब तक शरीर के साथ है तब 


तक संसार 
प्रारम्म हो जाता है । 
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ज्योंही मन का संयोग आत्मा से होने लगता है, तप का प्रभाव 


->गणिमणि प्रभसायर 


ज--++-त+््त3_न्‍++ 


इस उपधान तप की विशेषताएँ 


कुछ 205 उपधानवाहियों की विशालसंख्या युत 
वीकानेर में पहला उपधान (यहाँ हुए उपधानों से 
सबसे ज्यादा आराबक गण ) जिसमें प्रथम उपधान- 
]]7, द्वितीय उपधान-48, तृतीय उपवान-40 पुरुष 
वर्ग-24, कुमारिकाएँ-24, शेष 57 महिलाएँ 
उपधान मालारोपण के दिन कुमारी शोभा डागा का 
भव्य दीक्षा समारोह 

उपधान माला व दीक्षा एक साथ होने पर भी अपूर्व 
शांति के साथ व्यवस्थित रूप से समारोह का समापन 
उपधानवाही युवक नरेश गोलछा द्वारा उपधान में 2] 
उपवास की भव्य तपश्चर्या 

दो वहिनों द्वारा उत्कृष्ट मूल विधि से अर्थात्‌ लगातार 
]6 उपवासों द्वारा तीसरा उपधान 

25 छोड़ का भव्य उद्यापन (उजमणा ) महोत्सव 

55 से भी ज्यादा उपधान आराधकों द्वारा तैला करके 
माला परिधान 

सिर्फ 37 मिनट में व]7 उपधान आराधकों का विधि 
विधान युत माछारोपण विधान 

उपबान में । जोड़ों (पति-पत्नी ) द्वारा आराधना 
अभिनंदन कार्यक्रम में छः वरागन बहिनों का अभिनंदन 
उपधानपति का नगर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा भव्य 
अभिनंदन 

तपर्वीगणों की विशाल संख्या में निमित्त थी पू. साध्वी 
थ्री हेमप्रभा श्री जी म. की प्रेरणा । 


धो 


उपधान आराधकों का परस्पर अनूठा सहयोग।/प्रेम- 
भाव | 


पूज्य गणिवर्य श्री द्वारा प्रतिदिन विधियों, हेतु आदि 
का विदेप प्रशिक्षण 


माल महोत्सव का व वर्षीदान का लम्बा, विशाल वर- 
घोड़ा वीकानेर के इतिहास में पहली वार 

एकासणा आदि की व्यवस्था में स्थानीय संघ, युवकों, 
कुमारिकाओं, महिलाओं का पूर्ण सहयोग 

एकासणों में पुरुष वर्ग में पुरुषों द्वारा एवं महिला वर्ग 
में महिलाओं द्वारा व्यवस्था 


पूज्य गणिवयं श्री द्वारा स्वलिखित 'उपधानपत्ति! पद 
प्रदान की घोषणा न्‍ 


उपधानपति द्वारा हर प्रथम उपधान आराधक का 
अभिनंदन पत्र द्वारा बहुमान 


सौ. आशादेवी खजांची द्वारा हर आराधक को चावलों 
से बधाना 


भमाछारोपण के समय अभूतपूर्व पांडाल व्यवस्था, उप- 
वबान आराबक, आदि सबके लिये अलग से व्यवस्थित 
मंच का आयोजन 


कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन हर आराधक से व्यक्तिगत 
संपके करना और उन्हें शाता पूछना व वांछित कार्य 
सेवा करना । 
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उपधान आराधकों को विदाई संदेश 


प्रचचज-च ण्िवर्य श्री मणिप्रभसागरजी म.- 


आज मेरा धर्म-परिवार मेरे से विदाई ले रहा है। 
विदार्ट के क्षणों में विदाई लेने वाछे और देने वाले दोनों का 
मन भारी हो रहा है। हर मानव के लिए येक्षण बड़े ही 
संवेदनशीछ ** नाजुफ एवं हृदय-विदारक होते हैं। न 
चाहते हुए भी मन की घनीभूत पीड़ा द्रवित हो उठती है । 
उसी पीड़ा के कारण सभी के नेन्न सजल हो रहे है । 


जिस दिन आराघता के इस अनूठे अनुप्ठान में आपने 
भाग लिया था, आपका चेहरा बड़ा ही प्रफुल्लित था । 
होठों पर मधुर मुस्कान थी। आंसों में अपूर्व तेज था। 
हृदय आनन्द-विभोर हो रहा था। आपके शरीर का रोयां- 
रोयां हर्प से गदुगदू था। आपके देह का कण-कण खुशी से 
स्पन्दित था। किन्तु आज सब कुछ बदल गया है । अपने 
धर्म-परिवार से बिछुडने के गस मे सब कुछ परिवर्तित हो 
गया है। आज चेहरा मुरझा गया है। होठों की मुस्कान 
गायब हो गई है। आंपो में विषाद छाया हुआ है । दिल 
धड़क रहा है। शरीर का रोया-रोयां तड़फ रहा है। देह 
का कण-कण पीडा से बोझिल है। आपकी यह पीड़ा.... 
आपकी यह बेचेनी....आपकी यह व्याकुलता मैं कई दिनों से 
ममझ्न रहा हूं। महमूस कर रहा हूं। 





क्या हरा-मरा वातावरण “'महावीर-भवन' का ! बया 
खुशनुमा वातावरण यहां का। चारों ओर तप-त्याग की 
गूंज। संयम की महक फंल रही थी। आराबक यहां आराधना 
कर रहे होते हैँ । किन्तु उनकी आराघना की अनुगूंज इस 
धरती के फण-कण से फूद रही होती है । सवेरे चार बजे से 
प्रारम्म होने बाला आराघना का यह क्रम रात की दस बजे 
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तक अविरल गतिमान रहता है । आराधना के साथ प्रवचन 
क्रियाओं का प्रेक्टिकल प्रशिक्षण तत्व चर्चा ध्यान प्रश्नोत्तरी 
आदि कई महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों, रोचक एवं प्रेरक 
आध्यात्मिक आयोजनों में व्यस्त आपका समय किस अपूर्व 
शान्ति और आनन्द के साथ व्यतीत हुआ | यह आपके चेहरे. 
से, आपकी आंखों से स्पप्ट मालूम होता था। किन्तु कल 
आप पुन. उसी वेश-परिवेश में चले जायेंगे। आराधना का 
यह क्रम टूट जायेगा। साधना का यह सुनहरा अवसर यही 
छूट जायेगा। शेप रह जायेगी सभी के दिल में अंकित 
आराधना की मधुर स्मृतियां। आज भरा-भरा दीखने- 
बाला महावीर भवन! एकदम सूना हो जायगा। किसे 
नही है इसका गम ? किसके हृदय में हलचल नहीं मची 
है? आँखों से वहने वाले आंसू इसके साक्षी है... गवाह 


है । 


कितना सुहावना छगता है बह दृश्य जब 205 भाराबक 
एक साथ चखला...मुहपत्ति लेकर विविध-पमरुंद्राओं में क्रिया 
करते है । कंसी शर्मा वंध जाती है उस समय, जब आप 
सूत्र, अर्थ व उनके भावों के अनुरूप क्रिया करने में तन्मस 
हो जाते हैं। यही तन्‍्मयता स्वयं की पहिंचान का साधन 
बनती है। इसी तन्मयता में आत्मा सॉसार्रिक भावों से दूर 
अतिदृर होकर अपने में स्थित हो जाती है। आपकी ये परलें, 
आपकी अपनी हो जाती है। वस फिर आनन्द का झरना 
फूट पड़ता है । यही अमाप आनन्द अन्तर की सारी भीमाये 
खांघकर...आपकी आँसों से, आपके चेहरे से व आपके हाव- 
भाव से बाहर फूट रहा है। , 


मेरे सामने व दायें-वायें बैठ हुए आराधक एक साथ 
आदेश मांगने और लेने के लिये ज्ञास्त्रीय शठ्दों का उच्चा- 
रण करते हैं, तव ऐसा लगता है मानो किसी मह॒पि के तपो- 
बन में सस्वर वेद पाठ हो रहा हो । आपके सामने बैठ कर 
मैं आपके प्रफल्लित चेहरों को देखता... मेरा हृदय गदगद 
जाता । आपके एक साथ उच्चारण की गंज से, मेरे 
हृदय में आनन्द की उमियां उछल पड़ती | यह दृश्य देखकर 
अपार आत्मतृप्ति मिलती मुझे | आपको क्रिया करने में 
जितना आनन्द आता, उससे अधिक आनन्द मुझे कराने में 
आता । क्योंकि आपका आनन्द मेरे आनन्द को द्विगुणित 
कर देता । अब कहाँ व कव मिलेगा यह दृश्य देखने को 
मुझे । कब मिलेगा आराधना कराने का ऐसा अपूर्व अवसर 
मुझे । किसे कराऊंगा प्रात: 6 बजे से क्रियायें ? 
घर जाकर आप भूल सकते हैं. इन दृश्यों को, क्रियाओं 
को एवं मुझे । किन्तु मैं आपको नहीं भूल सकता | क्रियाओं 
का समय होते ही वह दृश्य सदा घूमेगा मेरी आंखों के 
सामने । वे आवाजें गूंजेंगी मेरे कानों में । उस वातावरण 
की स्मृतियां हलचल मचाएंगी मेरे दिल में | आराधकों 
की अछहूग-अलग रुचियां... उनकी अलग-अलग प्रवृत्तियां 
बोलने चालने का ढंग.... जिज्ञासायें...व्यबहार के तरीके .... 
स्नेह सदुभाव...लम्बे समय का परिचय... समय-समय पर 
याद आता रहेगा मुझे । कद्यों का निश्छल धर्म, स्नेह एवं 
विनोदी स्वभाव तो भुलाये नहीं भूल सकता । 
धर्म-परिवार से विछुड़ने का गम तो है ही मुझे “किन्तु 
साथ ही एक वात की खुशी भी है । आप यहां से जा रहे हैं 
बदल कर जा रहे हैं... बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं । खाली 
आये थे भरे हुए जा रहे हैं । यूं कहा जाये कि खोने योग्य 
खोकर और पाने योग्य पाकर जा रहे हैं। अब आपकी चाल 
वदल गईं है... देखने की दृष्टि बदल गई है सोचने का 
तरीका बदल गया ...भापा बदछ गई. ...क्रियायें बदल गई हैं । 
पहिले आपकी चाल में, दप्टि में विचार और वाणी में 
अहं था....अविवेक था....विपय और कपाये की भयंकर 
दुर्गन्ध थी । आपके कदम बुरे कार्य के लिये उठ जाते थे | 
आपकी दृष्टि में विषय कपायों की चिनगा रियां फूटती थीं । 


विचारों में स्वार्थ था, क्रूरता थी एवं वाणी में दुर्भाव था 
किन्तु अब आपका सब कुछ बदल गया है क्योंकि 5] दिन 
के लम्बे समय तक आपने केवल क्रियायें ही नहीं की किन्तु 
जीवन बदलने की प्रक्रियायें भी की हैं। इसका भी अभ्यास 
किया है | दिशा-बोध पाया है। जीवन परिवर्तेत का ज्ञान 
पाया है। अब आप घर जाकर शान्ति व स्नेह का वातावरण 
बनायेंगे । जहां छोटी-छोटी वातों को लेकर क्लेश करते थे, 
वहां स्नेह का वातावरण सृजन कर घर को स्वर्ग बनायेंगे । 
अन्धकार से आलोक की ओर... अज्ञान से ज्ञान की ओर 
आपके कदम मुड़ गये हैं। ध्यान रहे अब आपके हृदय में 
प्रत्येक आत्मा के लिये स्नेह का स्रोत, करुणा का प्रवाह 
बहेगा। आरंभ समारंभ करते समय दिल रायेगा। हाथ 
कांपेंगे, कदम पीछे हट गे । आंखों से आंसू बहेंगे। हिंसा... 

ठ... चोरी....दुराचार एवं परिग्रह के पाप से छूटने को 
दिल तड़फेगा । 


मैं मानता हूँ कि अब आपका जीवन बिल्कुल बदल गया 
होगा | मुझे आशा ही नहीं आप पर पूर्ण विश्वास है कि 
आपकी दिनचर्या निश्चित बदलेगी । इससे पहिले आप आठ 
बजे उठते थे। शायद कइयों की वैड-टी की भी आदत 
होगी । कइयों को न देव-दर्शन का नियम था न गुरुवन्दन 
का । सामायिक प्रतिक्रमण का तो परिचय ही नहीं था। 
किन्तु 5! दिन का अभ्यास निश्चित आपके जीवन में परि- 
वर्तन लाया है...- मोड़ लाया है। आप घर जाने के वा 
यहां जो कुछ ज्ञान मिला है, उसके प्रकाश में ही अपना 
जीवन बितायेंगे । आवश्यक क्रियायें, तप... त्याग को यथा- 


शक्ति अपना रुटीन बनायेंगे। आशा है मुक्ति की गहन 
प्यास आपके हृदय में जगेगी । 
जब भी आपका घर में मन न लगे... जब भी आपको 


मेरी याद आये, आप सीधे चले आना मेरे पास । मेरा 
दरवाजा आपके लिये सदा खुला है। मेरे दिल में आपके 
लिये गहरा स्थान है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार 
करुणा का प्रवाह वह रहा है। आप जब चाहे मेरे पास 
पधार जायें । मेरा आपको यही हादिक आमंत्रण है...सस्नेह 
निमंत्रण है। 


आँखो देखा हाल 


प्ररतु लि--- साध्वी विनीतप्रज्ञा 


दिनांक 6 दिसम्बर 988, बाज पूज्य मुरुदेव का घर्म- 
घरा बीकानेर की घरती पर प्रथम बार प्रवेश हो रहा है 
जब से धीकानेर आगमन की स्वीकृति मिली तभी से वीऊा- 
नेर की धर्म-प्रेमी जनता उनके आगमन की प्रतीक्षा में पलक 
पांवटे क्‍्छाये थी | 

पू. गुरुदेव वा बीकानेर पधारना उपभान तप की महान 
आराधना करवाने हँतु हो रहा था। दस वर्ष श्री संघ के 
पुण्योदय से परम पूजनीया विदुपी आर्या रत्न प्रखर व्या- 
स्पात्री श्री हेमप्रभा श्रीजी म. सा. का चातुर्मास यहाँ हुआ। 
चातुर्मास के दौरान श्री नेमचन्द जी खजाझची का वीकानेर 
भाना हुआ । पू. गुरुवर्या श्री की प्रेरणा ने खजाडची जी को 
शामन प्रभावना की शूंखला में एक और महत्वपूर्ण आयोजन 
करने को उत्साहित किया और उन्होंने उपधान तप आयो- 
जित करने का निर्णय किया। इस महान्‌ आराधना को 
पावन-निश्चा देने हेतु पधारने की विनती करने पर. मणिवर्य 
श्री मणिप्रमसागर जी म. सा. के पास जोधपुर गये । परम 
सीभाग्य था कि पू. गणिववयं श्वी ने स्वीकृति प्रदान करने के 
साथ उपघान तप के प्रवेश का मंगल मुहूर्त भी दे दिया । 


आखिर वह दिन आ गया जिस दिन की प्रतीक्षा बड़ी 
बेसब्री मे हो रही थी। तीन दिन पूर्व से ही प्रवेश की तंया- 
रिया प्रारम्भ हो गयी थी। उपधानपति भी सपत्नीक 
जापान से आ गये थे । चारो ओर शहर वी गलियों में हल- 
चल मची हुई थी। शहरी परिसर के मुस्य मार्गों पर रूगरे 
हुए स्वागत द्वार, पर्दे उनके आगमन की सूचना दे रहे थे । 
वातावरण बड़ा ही आनन्दमय एवं उल्छासमय था। सभी 
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के चेहरे एक अज्ञात आकर्षण से खिले हुए थे । समी का मन 
समुत्सुक था पू. गुरुदेव के दर्शन करने को...हजारों आंसें 
विछी हुई थी, उनकी एक झलक पाने को । 

भाण्डाशाह जैन मंदिर वीकानेर का प्राचीन ऐतिहासिक 
कलात्मक गगनचुम्वी मन्दिर है। जिसे देखकर कापरड्रा 
तीर्थ की स्मृति तरोताजा हो जाती है। वास्तव में यह 
मन्दिर शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। पू. ग्रु्देव का 
प्रवेश जुलूस यही से प्रारम्भ होना था । 


8 बजे पू. गुरुदेव की अग॒वानी के लिये बीकानेर के 
प्रसिद्ध वैण्ड, भजन-मण्डलियां, घोड़े निशान कांदि साज- 
सज्जा के साय सैकड़ों की तादाद में जन समुदाय माण्डाशाह 
मन्दिर की ओर उमड़ पड़ा । 


ठीक 8.30 बजे मगवान महावीर...दादा गुरुदेव एवं 
पू. गुझदेव के जयकारों के साथ पू. ग्रुददेव को लेकर जुद्धुस 
मन्दिर से रवाना हुआ । सबसे आगे बीकानेर का प्रसिद 
वैण्ट था...स्वागत घुन से वातावरण महक रहा ता । संगीत 
की स्वर लहरियो के साथ समी के मत थिरक रहे थे। हृदय 
पुलकित हो रहा था । 


तत्पश्चात्‌ थे परमश्रद्धास्पद, महाप्रज्ञ, ज्योतिर्धर 
गणिवर जी म. सा. अपनी शिष्य मण्डली के साथ । पू. गुरंदव 
ग्म्मीर व चुस्त कदमों से कुछ आगे चल रहे थे । कुछ पी 
दांयें-बांयें मुनिद्यय चल रहे थे) ऐसा लग रहां था मार्ती 
घनीमूत तेजपुंज अपनी आभा विखेरता हुआ आगे बढ़ रही 
हो । उनके पीछे था जयनाद के झूप में, हृदय के अमाप 


आनन्द को अभिव्यक्त करता हुआ अपार जन समुदाय | 
वीच-वीच में गूंजते हुए नारे वातावरण को और अधिक 
जोशीला वना रहे थे | खुशी के मारे नवयुवक नाच उठे थे। 


जनसमुदायक के पीछे था विशाल पूजनीया साध्वी 
मण्डल | उनके पीछे थी लाल रंग की चटकीछी ड्रेसों में सजी 
संवरी सिर पर स्वागत घट लिये पंक्तिवद्ध चलती हुई 
लावण्यमयी किशो रियां । जो ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ग 
की परियां बरती पर उतर आयी हों। उनके चेहरे पर 
छायी हुई प्रसन्‍तता एवं अधरों पर रमी हुई मुस्कान उत्की 
धर्म-श्रद्धा व भक्ति की साक्षी पुर रही थी । सिर पर घट थे, 
होठों पर नारों की गूंज थी । 

उनके पीछे था रंग बिरंगी वेशभूपा में सुसज्जित 
महिला मण्डल । जो बवीकानेरी राम में, समवेत स्वर में भाव 
मरे गीत गा रहा था। इस प्रकार जुलूस लम्बा अनुशासित 
एवं आकर्षक था। रास्ते के दोनों ओर खड़ी अपार भीड़ 
जुलूस के विस्तार को चौगुना कर रही थी | 


जुलूस छवीली घाटी--सुरानों की गवाड़, बँदों का 
चौक, वाँठियों का चौक, आसानियों का चौक, रामपुरिया... 
खजाञ्ची ...गोलच्छों की गवाड़ में से होता हुआ, नाहटों की 
गवाड़ में स्थित शहर के प्रमुख मन्दिर आदीश्वरजी पहुंचा । 
तीर्थाधिराज आदिनाथ परमात्मा की विशाल ...नयनाभि- 
राम, भव्य सूर्ति के दर्शन कर गिरिराज की स्मृति में मन 
विभोर हो उठा। वहाँ सभी ने पु. गुरुदेव के साथ चैत्य- 
वनन्‍्दन किया। पृ. गुरुदेव ने अति मथुर स्वर में 'मैं आया 
तेरे द्वार पर कुछ छेकर जाऊंगा” स्तवन वोलकर सभी को 
भक्ति-रस में भिगो दिया । 


वहाँ से भुजिया वाजार में स्थित शहर के सर्वाधिक 
प्राचीच मन्दिर चिन्तामणि जी गये। वहाँ प्रत्यक्ष प्रभावी 
दादा गुरुदेव श्री जिनकुशल सूरि जी के वरद हस्तों से प्रति- 
प्ठत, सर्वधातुमय आदिनाथ परमात्मा की अति प्राचीन 
प्रतिमा के दर्शन कर मन मयूर नाच उठा। मन्दिर के प्रांगण 
में बांयीं और दादा गुरुदेव की देहरी में कलिकाल कल्पतरू 
दादा गुरुदेव के दर्शन किये। इस मन्दिर के गर्भगृह में परम 


श्रावक कर्मचन्द वच्छावत के द्वारा लाई गई ग्यारह सो से 
अधिक सर्वबातु की प्रतिमाओं का विशाल भण्डार है । इन 
प्रतिमाओं में कुछ प्रतिमायें सातिशय हैं। प्रायः आपातकाल 
में शान्ति के लिये इन प्रतिमाओं को वाहर निकाछा जाता 
है ।....बड़े समारोह पूर्वक आठ-दस दिन इनकी पूजा-भक्ति 
की जाती है ऐसी परम्परा हैं। 

वहाँ से जुदूस रांगड़ी चौक होते हुए सुगन जी म. के 
उपाश्रय में पहुंचा। वहाँ पर अजित नाथ परमात्मा एवं 
क्रियोद्धारक...प्रकाण्ड विद्वान भक्त कवि क्षमा कल्याण जी 
म. की मूर्ति के दर्शन वन्दनादि करके उसी उपाश्रय में 
स्थानापन्न वयोदृद्ध साध्वी जी श्री सुन्दर श्री जी म. सा. को 
दर्शन देकर पृ. गुरुदेव आगे बढ़े । रास्ता लम्बा होने पर भी 
लोक घटने के वजाय बढ़ रहे थे। जन-जन के मन में अपार 
उत्साह था। नारों की आवाजें और अधिक बुलन्द होती जा 
रही थीं । स्थान-स्थान पर गहुलियों के द्वारा उनके आगमन 
को वधाया जा रहा था। 

शुभ मुद्गत्त में पूज्य गुरुदेव श्री ने महावीर जैन भवन में 
प्रवेश किया | यहीं पुज्य गणिवये श्री का अभिनंदत्त व मांग- 
लिक प्रवचन होना था । 


आज के कार्यक्रम के संचालक श्रीयुत्‌ सूरजमलजी 
पुगलिया ने कार्यक्रम के प्रारम्भ की घोषणा भगवान महावीर 
के जयघोष के साथ की । सर्वप्रथम सुपमा गुलगुलिया, मंजू 
नाहटा एवं प्रमिला नाहटा ने मधुर आवाज में वन्दना के 
रूप में अभिनन्दन गीत प्रस्तुत किया । जिसके बोल थे 
गणिवर  आत्मीय वन्दन है ।” भजन के शब्द भाव एवं 
संगीत सभी कुछ इतने मधुर थ कि वातावरण माधुर्य से भर 
गया । 

तत्पश्चात्‌ श्री घनराज जी नाह॒टा ने पृ. ग्रुर्ेव का 
अभिननन्‍्दन करते हुए यहाँ पधारने हेतु आभार व्यक्त किया | 
साथ ही जानकारी के लिए पृ. गुरुदेव के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दिया । 


इसके बाद हर्प विमोर बनी दो नन्‍्ही-मुन्नी वालिकायें 
राजलक्ष्मी नाहटा एवं विनीता नाहटा ने 'आज सवेरे बैठ 


मुंडेरे, कई-कई बोल्यों कागलियो' इस छोक गीत पर आधा- 
रित युगल नृत्य द्वारा लोगों को झूमा दिया । 
अनेक वक्ताओं ने पृ. गुरुदेव का भाव-भरा अभिनन्दन 
करने हुए वीकातेर पधार कर संघ पर जो कृपा की, उस 
हेतु हादिक आमार व्यक्त किया। 
परम पूजनीया ग्रुरुवर्या श्री हेमप्रमा श्रीजी म.- सा- 
ने अपने प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री के ग्रुणात्मक वर्णन के 
साथ कहा कि पृज्य ग्रुरेव श्री को वीकानेर लाने का सारा 
श्रेय उपधानपति श्री नेमचंदजी खजाची को हैं। 
पूज्य गुरुदेव गणिवय श्री ने अपने मंगल प्रवचन के 
प्रारम्म में बीकानेर की भूमि को परम पुनीत बताते हुए इसे 
प्रणाम किया | उन्होंने कहा--वीकानेर मगर से तो हमारी 
गुरु परम्परा का घनिष्ठ संबंध रहा है । 
उन्होंने कहा--उपचान का ही निमित्त मिला है, जो 
मैं आज पूर्वजों से जुडी इस भूमि के पवित्र परमाणुओं को 
पा सका हु। ये सारा श्रेय साध्वी श्री हेमप्रभा श्रीजी को है । 
उन्हीं के उपदेश से उपधान तप का आयोजन श्री खजांची 
जी द्वारा किया जा रहा है । 
उन्होंने उपधान मं अधिक से अधिक श्रावक-श्राविकाओं 
को सम्मिछित होने की प्रेरणा दी । 
हाँ! मैं यह लिसना तो भूल ही गई... आज मेरी 
गुरुवहिना धूजनीया कल्पलता श्रीजी मं. सा. ने अपने 
उद्गारों से पूज्य गुरुदेव श्री का अभिनंदन किया था । 
मैं उनके चेहरे पर छाये थरद्धा के भावों को देस रही 
थी जो अपार हर्प और अथाह आनन्द के कारण अपनी 
चमक दिखा रहें थे । मैंने सोचा--स्वामाविक है यह हे ! 
क्योंकि उनकी णजन्मभूमि पर पूज्य गणिवर्य श्री का आज 
पदार्पण हुआ है। उन्होंने कहा--वीकानेर नगर आज आपको 
अपने बीच पाकर घन्य हो उठा है। इस भूमि का कण-कण 
श्रद्धा की बीणा के तार हिला रहा है । 
प्रवेश समारोह अद्भुत था। पूज्य गणिवर्य श्री मांगलिक 
सुनाकर शीघ्ष 'उपधान' की प्रारंभिक तैयारियों का निरी- 
क्षण करन लगे । 
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कुछ ही देर वाद वे पुजनी या गुरुवर्या श्री के साथ एतद्‌ 
विपयक वार्तालाप कर रहे थे। ग्रुरुबहिन पु. कल्पलता 
श्रीजी म. सा. ने गणिवर्य श्री से निवेदन कर यह बनाया कि 
किस प्रकार पूजनीया गुरुवर्या श्री ने घर-घर जाकर उपधान 
में बैठने के लिए पुरुष वर्ग बस्त्री वर्ग को प्रेरणा दी। और 
उमी प्रेरणा का तो यह परिणाम था कि बड़ी संख्या में माई 
वहिन महान्‌ तप में शामिल हो रहे थे । 

नगर की प्राचीर से दुन्दुभि वज उठी है, मन्दिर के घंट 
डोल उठे हैं, सुबह के आठ बजे है ... हमारा आर्यामण्डल 
दँनिक क्रिया-विधि विधानों से निद्तत्त हो चुका है। घडी ने 
अमी-अभी आठ टकोरे लगाये हैँ । 

मुझे गुरूवर्या श्री ने काफी दिन पहले ही यह जादेश दे 
दिया था कि मुझे गुरूदेव थ्री के प्रवेश से छेकर माल 
महोत्सव तक सारा घटता-चक्र अच्छी तरह देखना है और 
उसमें अपना इष्टिकोण मिलाते हुए लिपिवद्ध करना है। 
मेरी योग्यता के बाहर था यह कार्य | पर आदेश तो आदेश 
ही होता है फिर मुझे कौनसी योग्यता नापनी है। यह कार्य 
तो गुरुवर्या श्री का ही है क्योकि जव मैं पूर्णतया समर्वित हो 
चुकी हूं तो फिर मेरे विपय में निर्णय लेने वाली मैं कौन 
होती हूं? ना-नुकुर का तो कोई सवाल ही नहीं था । आदेश 
सुनते ही मेरी आंखें झुकी । मैंने सिर झुकाया और इस तरह 
आदेश के परिपालना को अभिव्यक्ति दी । 

आज का दिन बड़ा महत्त्वपूर्ण दिन हैं। दिसम्बर 
]988 की 0 तारीख है--शनिवार है, प्रतिपदा है 
मिगसर शुक्ल पक्ष की । मैं कमरे से वाहर निकली...नीचे 
हॉल में कदम रखा--देखा सारा हॉल ठसाठस भरा हुआ हैं। 
महिलाएं/कुमा रिकाएं दौड़ रही है। उनके चेहरे पर अनोखा 
उत्साह स्पप्ट दिख रहा है। महिलाओं का उत्साह गंभीरता 
लिए है जबकि कुमारिकाओं का उत्साह निर्दोष अल्हड़पन 
लिये नजर आ रहा है । वस ! लगता है ये तरंगें यूं ही बनी 
रहें और मैं वस आनन्द की उमियों को नजरों से पीती रहूं । 
स्वाभाविक था यह आनन्द | आज ये सब गुरुदेव श्री की 
निशा में एक अति विशिष्ट अभियान में सम्मिलित होने जा 
रही हैं, एक तरह से ये सब 5 दिनों के लिए समपित हो 
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रही हैं...शासन के प्रति.. आमम के प्रति...अपनी आत्मा के 
प्रति...। 


सभी जा रही हैं महावीर जन भवन की ओर जहाँ 
पूज्य गणिवर्य श्री उपधान प्रवेश की सारी तैयारियों का 
निरीक्षण कर चुके हैं । हॉल भर गया हैं लगभग ।80 स्त्री- 
पुरुष पौपध के बस्त्रों में सज-धज कर आ चुके हैं। पूज्य 
गुरुदेव श्री की आज्ञानुसार उन्होंने प्रातः ही प्रतिक्रमण 
आदि क्रियायें कर ली थी। परमात्मा की पूजा भी कर ली 
थी | चावल, नारियल, रोकड़ रुपये आदि सामग्री लेकर 
आये थ। | 


नंदी विधान हो चुका था। पूज्य श्री पाट पर विराज- 
मान थे। पू. आर्या-मण्डल आ चुका था ' 


उपधान प्रवेश की क्रिया में करीब घंटा भर लगा और 
उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री ने समी को विधिवत्‌ पौषध 
उचरा दिया। सभी उपधान वालों को अब 5] दिनों के 
लिये (35-28 दिनों के लिये) लगभग साधु जैसी चर्या 
करनी थी । उनकी भाषा, उनका व्यवहार सब कुछ बदलना 
था । 


उपधान प्रवेश के समय सभी के चेहरे कमल की तरह 
खिल रहे थे। पूज्य श्री ने सभी को आलोचना डायरियां 
बंटवा दी | सबको क्रिया विधि विधान का प्रारंभिक मार्ग- 
दर्शन दिया। उपधान के दिनों में क्या करना है, कैसे रहना 
है? सारी बातें समझाई। श्री नेमचन्द जी खजाडञ्ची ने 
सभी आराधकों का आभार माना । 


उपधान के दिन एक-एक कर बीतते जा रहे थे | शाता 
पूर्वक तप और ज्ञान पूर्वक क्रिया का अद्भुत सामंजस्य था । 
हमेशा पू. गुरुदेव श्री क्रियाओं का हेतु समझाते....प्रशिक्षण 
देते । दिन व्यत्तीत होते जा रहे थे । 


सभी व्यवस्थित हो चुके थे । तपस्वियों का दिन कब 
उगता कब पूरा होता, कुछ पता ही नहीं चलता। इतना 
व्यस्त कार्यक्रम था और कोई ऊब नहीं, कोई अन्यमनस्कता 
नहीं, कोई उद्षिग्नता नहीं । 


प्रात: 3.30 या 4 वजे लगभग उठना, 00 लोगस्स 
का कायोत्सर्ग करता, प्रतिक्रमण करके पड़िलेहन करना, 
उसके वाद महावीर जैन भवन में गुरुदेव श्री के पास क्रिया 
करना, फिर चतुविध श्री संघ के साथ मंदिर दर्शन करना, 
फिर प्रवचन श्रवण करना, उम्घाड़ा पोरिसी की क्रिया 
करके देव-वन्दन की क्रिया करना। वाद में प्रतिदिन के 
00 खमासमणे देना, जो ग्रुरुदेव श्री स्वयं दिलाते थे। तब 
तक पुरिमड़ढ़ का समय आ चुका होता। बाद में एकासना 
करते । उपवास के दिन स्वाध्याय या माछा जाप करते | 
शाम पड़िछेहन कर पुनः क्रिया मंडप में शाम की क्रिया 
होती । वाद में प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, जाप, संथारा करके 
दयन करते । 

यही उनकी दिनचर्या थी | समय गुजरता जा रहा था। 
उत्साह व आनन्द दिनोदिन ग्रुणित हो रहे थे । तप के अनु- 
सार वाचनाओं का क्रम भी जारी था। पृज्य श्री वाचना के 
पदों का तीन वार उच्चारण करवाते । बाद में उस सूत्र का 
गंभीर अर्थ विशिष्ट शैली में समझाते । 

आराधक आश्चयं-चकित थे । आज तक उन्होंने ऐसा 
रहस्य नहीं सुना था | जो दूसरा व तीसरा उपधान कर रहे 
थे वे इस उपधान में ही सारा महत्व, हेतु व उद्देश्य समझ पा 
रहे थे। इतना खुला, सरल, शास्त्रीय विवेचन श्रवण करने 
का उनका प्रथम अवसर था | व्यस्तता जब सघन होती है, 
तो पता नहीं चलता कि समय कव पूरा हो गया । 

देखते-देखते 20 दिन पूरे हो गये। प्रथम बीसड़ पूरा 
हुआ। इवक्कीसवें दिन मंगल प्रभात में दूसरे बीसड़ में प्रवेश 
हुआ | दो वहिन श्रीमती कमला जैन व सुश्री सरिता सेठिया 
(गंगाशहर ) उत्कृष्ट मूल विधि से लगातार 6 उपवास 
द्वारा तीसरा उपधान करना चाह रही थी । उन्होंने आज 
उपधान में प्रवेश किया | 

तपदचर्या के कारण आराघकों का शरीर अवश्य कृश 
हो रहा था किन्तु चेहरे पर आध्यात्मिक तेज की गहरी छाप 
स्पष्ट दिखाई दे रही थी । 

एकासणों की व्यवस्था भी बड़ी शानदार रहती। कार्य- 
कर्त्ता गण बड़ी मेहनत से सारा काम करते । कार्यकर्त्ताओं ने 
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दो मास का घर से जैसे संन्यास छे लिया था। वास्तव में 
जब तक कार्यकर्त्ताओं की एक व्यवस्थित टीम नही वनती 
तव तक कोई काये पूर्ण सफल नहीं होता । 

और फिर पूज्य गुरुदेव श्री पुरुषों के एकासर्णे की पूरी 
देखरेख करते। उन्होंने एक रोज कहा भी था-ये सब 
उपधघान वाले मेरे धघर्म-परिवार के अंग हैं, इसकी सार 
संभाल करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जवाबदारी हैं ।” पूज्य 
गणिवर्य श्री के शब्द, प्रेम छलकाती आं्से वात्सल्य व करुणा 
बरसातो मुस्कान ये सब उनकी परम प्रगाढ आत्मीयता के 
प्रतीक थे और सव उपघान वालों के जहन में परत्व में 
अपनत्व का संचार कर रहे थे । 


पूजनीया गुरुवर्या श्री उपधान करने वाली वहिनों की 
पूर्ण देखरेख करती । चाहे एकासणें का ममय हो, चाहे 
क्रिया का, चाहे प्रतिक्रमण का हो, चाहे प्रतिछेखन का । पू. 
गुरुवर्या श्री हर क्रिया को समझाती थी एवं उनकी सार 
संभाल करती थी। 


उपधानवाही भी परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बने 
हुए थे । यह बड़े आश्चर्य की वात थी इतना लंवा समय- 
इतनी बड़ी सस्या होने पर भी एक समय के छिये भी ऐसी 
शिकायत नही आयी कि कोई आपस मे लड़ रहे है । 


सबके हृदय मे एक दूसरे के प्रति प्रेम था। यह पूज्य 
गणिवर्य श्री के विशिष्ट उदबोधन, उनके प्रवचन, उनकी 
वाणी और उनकी आत्मीयता का ही प्रभाव था। उसी 
जादू ने सवको एक डोर मे बांध रखा था । 


पुरुष-वर्ग ने तो पूज्य श्री के निर्देशानुसार अपना अध्यक्ष 
श्री भवरलालजी लोढा को चुना था। पाली निवासी 
श्री लोढाजी स्वय परम आराधक, परमात्मा के प्रति पूर्ण 
समपित परम श्रद्धालु तथा क्रिया विधि विधान के रहस्य 
वैत्ता हैं, अल्प कपायी है सबको साथ छेकर चलने वाछे है । 
उन्होंने अध्यक्ष पद की जवाबदारी बडी शान से निभाई; 
हर व्यक्ति को समय पर सारी क़ियायें बड़ी सरलता, 
सहजता से करवाई । देरी के कारण भी कमी क्रोधित नहीं 
हुए । पुरुप-वर्गे, स्त्री-बर्ग समी मे आनन्द छाया हुआ था। 
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मैंने कई बाइयों से इस विपय में वार्तालाप किया और यह्‌ 
जानना चाहा कि तपश्चर्या क्रिया में इतना आनन्द क्यों आ 
रहा है ? क्या वात है ? 


उन्होंने मुझे बताया-- हमें तो पता ही नहीं चल रहा 
कि हम तपश्चर्या कर रहे हैं। उपवास का आभास ही नहीं 
होता ।” एक बाई ने कहा 'इत्तो सोरो उपभास, इत्ती सोरी 
तपस्यः कदे ही कुनी हुईं। ओ तो सघलो ग्रुढ़ महाराण रे 
वासक्षेप रो ही ज प्रभाव है, जिणसु ठा इ कोनी पड़े ।' 


उमने अपनी भाषा में अपना अनुमव अभिव्यक्त क्रिया। 
सबसे छोटी उम्र (5 वर्ष ) की घालिका वसकर सजांची 
से मैंने पूछा तो उसने कहा, आज तक मैंने इतनी उमन्न में 
कभी उपवास छोड़ एकासना भी नहीं किया । उपधान ठप 
के प्रवेश से पूर्व मुझे बहुत डर था। मैं कैसे कर पाऊंगी इतने 
उपवास ? पूजनीया गुरुवर्या श्री के वात्सल्य की अप्रत्यक्ष 
पर मजबूत डोर के बल वश खिची चछी आई। उनका प्रेम 
ही मेरी जिद बना और घरवालों की इजाजत बड़ी मुश्किल 
से मिली । फिर मुझे नवकार मंत्र के सिवाय और कुछ आता 
ही नही । पर अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, मैं 
स्वयं असमंजस की स्थिति में हूँ कि मैं इतने उपवाम दतनी 
क्रिया कंसे कर पा रही हूँ ? 


और यह सब कहने के साथ ही उसने अपनी आंखे बन्द 
की और कहा--बस गुरुदेव श्री की कृपा और उसका 
चमत्कार ही इसमें कारण है, मैं तो यही मानती हूँ | भव तो 
वस ऐसा लगता है ये दिन मेरे जीवन में स्थाई वन जाय । 


पूज्य गुरुदेव श्री के समक्ष ये सब बातें होती तो गुद्देव 
श्री फरमाते यह सब आपकी आराधना का ही परिणाम है । 
और मुझे याद है प्रात:कालीन या सायंकालीन क्रिया के 
समय सारे उपधानवाही पूज्य ग्रुरदेवशी को द्वादशावर्त 
वंदन करते समय जब पूज्य ग्रुर्देव श्री सभी तपस्वियों को 
साता पूछते तब सारे तपस्वी एक साथ बोलते आपकी इपा 
से! सारा हॉल गूंज जाता । और फिर तपस्वी एक साथ 
गुरुदेव की झाता पूछते--'आपके सुस्त शाता है । तब गुददेव 


श्री मुस्कुराते हुए कमी-कभी कहते 'आपकी कृपा में! और 


उस समय सारे तपस्वी निशछल हंसी से आनन्द का अभि- 
व्यक्त करते। गुरुदेव श्री कहते---आपकी तपश्चर्या, आपकी 
आराधना, आपकी शुद्ध क्रिया वस । इसी से आनन्द हैं। तप 
का ही यह प्रसाद है । 


उनके शब्दों में लघ॒ुता प्रगण होती--यही तो उनके 
प्रभुता की कसौटी है । 


उपधानपति श्री नेमचन्द जो खजांची प्रवेश कराकर 
जापान चले गये थे । उनकी धर्मपत्नी सौ. आशा देवी 
खजांची यहीं थी । वे दिन-रात तपस्वियों की व्यवस्था में 
जुटी रहती थी । बड़ा आत्म संतोष उन्हें प्राप्त होता था। 
उपधान तप के कार्यकर्त्ता श्री पन्‍नाछाल जी, हेमनत कुमार 
पुगलिया आदि प्रतिदिन सारे उपधानवाहियों से व्यक्तिगत 
रूप से मिलते और उन्हें शाता पूछते । कोई भी कार्य हो, 

करते । तपस्वी-गण इस व्यवस्था से बहुत तृप्त थे । 


दो बहिनों के 46 उपवास की लगातार तपश्चर्या चल 
रही थी । पू. ग्रुरुदेव श्री ने उपधान तप प्रारम्भ होने से पूर्व 
उपधान की महिमा, उसका हेतु आदि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में 
समज्नाया था । उन्होंने कहा था--उपधान ही मूल आधार 
है जहां से व्यक्ति आत्माभिमुख होने की प्रक्रिया का प्रारम्भ 
करता है। उन्होंने शास्त्रीय सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए 
उपधान की व्याख्या की थी और उपधान तप की आराधना 
के मूल स्वरूप से लेकर बाद में आये परिवर्तत और उन्तका 
हेतु समझाते हुए वर्तमान स्वरूप का विवेचन किया था। 
उस दिन जव ये प्रवचन सुना तो इन दोनों के मन में था कि 
हम उत्कृष्ट मूल विधि से ही उपधान करेंगे। कु. सरिता 
सेठिया ने छोटी उम्र होने पर भी लूगातार 6 उपवास 
करके और साथ ही सारी क्रियायें विधिवत्‌ करके सम्यवत्व 
की गुण श्रेणियां प्राप्त की है । 

दोनों बहिनों का श्रीसंघ की ओर से भाव-भरा अभि- 
ननन्‍्दन किया गया । 


प्रतिदिन प्रवचन चलते पूज्य गणिवर्य श्री के। उनके 
प्रवचन के पूर्व उनके आदेशानुसार प्रतिदिन 5 मिनट का 
प्रवचन हमारी छोटी साध्वी मंडल का होता। पूजनीया 


कल्पलता श्री जी म. पू. अमितयशा श्री जी म., विनीतप्रज्ञा 
(मेरा) बुद्धाञ्जना श्री जी, शुश्रांजना श्री जी आदि क्रमशः 
प्रवचन देते । 

एक मास से अधिक समय बीत चुका था । 

उपधानवाही युवक नरेश गोलछा ने उपवास प्रारम्भ 
कर दिये थे ! 

इस वर्ष पूजनीया गुरुवर्या श्री का वीकानेर चातुर्मास 
वीकानेर की जनता पर स्वर्ण छाप अंकित कर गया । पूज- 
नीया गुरुवर्या श्री की वाणी, उनका मधुर व्यवहार उनके 
ओजस्वी, तेजस्वी, हृदय के मर्मस्थल से छुने वाले जीवन को 
आमूलचूल परिवतंन कर देने वाले प्रवचनों की श्र खला से 
यहां के जन-जन का मन-मानस अत्यन्त प्रभावित हुआ। 


' युवा पीढ़ी जो प्राय: धर्म को ढकोसला कहकर उससे दूर 


रहती है, इस वर्ष पूजनीया गुरुवर्या श्री के शब्दों, प्रवचनों 
से खिंचे चले आये ! प्रतिदिन प्रवचन में युवक लोगों की 
भीड़ रहती । नरेश गोलछा पहली बार संतों के समीप आया 
इस चातुर्मास में ।और फिर तो ऐसी लगन लगी कि बस 
चातुर्मास में मास क्षमण की आदर्श तपश्चर्या की थी | छोटी 
उम्र में मास क्षमण जैसी वड़ी तपस्या करके समाज के सामने 
एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया । 


उसने 2] उपवास करके माला परिधान करने का ठान 
लिया था | तपश्चर्या बड़े आनन्द के साथ चल रही थी । 


ता. 29--89 को मालारोपण विधान का मुहूर्त था। 
ता. 23--89 से अट्टाई महोत्सव प्रारम्भ होना था । 


इस बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई--कुमारी शोभा 
की दीक्षा की । शोभा चार वर्षों से अध्ययन रत थी। उसकी 
तपस्या फल रही थी, उसका रुक्ष्य पूरा हो रहा था। प्रव- 
चन के दौरान कु. शोभा के परिवार जनों द्वारा करबद्ध 
प्रार्थना करने पर पू. गणिवर्य श्री ने कुमारी झोभा को 
खरतरगच्छ श्रमण-मंडल में प्रव्नजित करने की घोषणा की 
तथा ता. 29--89 का शुभ मुहं प्रदान किया । 


माहौल में गर्माहट आती जा रही थी। बाहर से दर्शना- 
थियों की भीड़ लगी रहती थी । 
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मालारोपण का विधान-दिवस नजदीक जाता जा रहा 
था। आमंत्रण पत्रिकायें प्रेषित की जा चुकी थी। दीक्षा- 
घिनी शोभा के बन्दोले के कार्यक्रम चल रहे थे। अद्बाई 
महोत्सव प्रारम्भ हों गया था। सारे कार्यक्रमों की घोषणा 
हो चुकी थी। निर्णय के अनुसार ता. 28--89 को प्रातः 
दीक्षाथिनी का अमिनन्दन, उपघानपति अभिनन्दन, कार्य- 
कर्त्ता अभिनन्दन का कार्यक्रम था | जबकि मध्याह में 2 
बजे वरघोड़े का आयोजन था भर रात्रि में वोछियों” का 
कार्यक्रम निश्चित किया गया था। उपधानपति श्री नेमचन्द 
जी खजांची जापान में था गये थे ) कब, किस वक्त, कहां, 
क्या होगा ! यह सारा निर्णय कागज पर उतर आया था । 
पूज्य गणिवर्य श्री के निर्देशानुमार कार्यक्रम को सफल बनाने 
हेतु विभिन्‍न कार्यकर्त्ताओं को काये सौंपे जा चुके थे। 
आवास व्यवस्था कांतिलाल कोचर एण्ड ग्रुप के जिम्मे थी, 
जबकि वरघोड़े का सचालन पन्‍नालाल जी नाह॒टा, जिनेन्द्र 
कुमार नाहटा को सौंपा गया था । मालारोपण के मच आादि 
की महत्त्वपूर्ण जवाबदारी कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री सूरजमल जी 
पुगलिया संभाल रहे ये । 


कार्यकर्त्ताओ का पारस्परिक सामंजस्य, कार्य में सफ- 
लता, दक्षता व शी घ्रता लाता है । इस सूक्ति का परिणाम 
यहां प्रत्यक्षतः रृप्टिगोचर हो रहा था । 


कैलेण्टर मे आज की तारीख के खाने में 28 का अंक 
था, सुबह से ही हलचल जारी थी । 


पूज्य गुरुदेव श्री ने जब दस्साणियों के चौक में बने 
भव्य पांडाल में प्रवेश किया तो गुरुदेव श्री के जयकार के 
साथ सचालक सुमेर जी जैन ने उनका अमिनन्दन किया। 
पू. श्री के मगलाचरण के साथ ही कार्यत्रम प्रारम्म हुआ। 
वक्‍ताओ ने अभिनन्दन के धिपय में उपधानपति के विपय में 
उनकी दानशीलता के बारे में, तप के बारे में, दीक्षा के बारे 
में अपने विचार प्रस्तुत किये। वक्ताओों में श्री तनसुखराज 
जी डागा, सूरजमल जी पुगलिया, पुखराज जी वबेगानी, 
बशोक कुमार डागा, घनराज जी नाहटा आदि प्रमुख थे । 
सुपमा, सुनीता ने गीत भी प्रस्तुत किया । 
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जा 


पूजनीया बहिना साध्वी कल्पलता श्री जी मे. मे अपनत्व 
भरी मापा में कुमारी शोभा के बैराग्य काल का विवेचन 
प्रस्तुत किया और दीक्षा के महत्व को समभाते हुए संकल्प 
की महिमा प्रस्तुत की । साध्वी घुश्नांजना श्री जी ने पृज- 
नीया ग़ुरुवर्या श्री के उपकार भावों को स्पष्ट किया और 
कहा गुरुवर के चरणों में ही आत्मझान्ति की वीणा गूंजती है। 


उपधानपति के अमिनन्दन का समय हो चुका था। 
सरतरगच्छ श्री संघ वी ओर से उनफा भावमीना अभि- 
नन्‍्दन किया गया । 

मैं सोच रही थी उनका अमिनन्दन उनकी दानवीरता 
का अभिनन्दन है। श्री सर्जांची जी भाव-श्रिमोर हो रहे 
थे। उपधान आराधकों ने उनका भावभीना अभिनन्दन 
किया । इनकी ओर से उपघान आराघक पवन जी पारस 
ने उपधानपति का आमार माना। इसके अलावा श्रों 
चिन्तामणी जैन मन्दिर प्रस्यास, श्री जन पाठशाला सभा, 
वीरायतन-राजग्रह आदि विभिन्‍न संस्थाओं ने भी इस अब- 
सर का लाभ उठाते हुए उनका स्वागत अभिनन्दन किया । 

विशाल पॉडाल सचासच भरा हुआ था। 


कार्यकर्त्ताओं का अभिनन्दन चातुर्मास समिति कौ ओर 
से, उपधान आराधकों की ओर से किया जा चुका था। अब 
जबकि मैं मंच को ओर देख रही हूँ वहां कुमारी शोमा के 
माता-पिता खड़े हैं और उनका अभिननन्‍्दन किया जा रहा 
है। निश्चित ही ये अभिनन्‍्दन के अधिकारी है। इन्होंने 
शोभा की रढ़ भावना देखते हुए दीक्षा की अश्रुमति प्रदान 
कर शासन में रत्न प्रदान किया है । 


माइक पर खड़ी थी कुमारी सुनीता डोगा। कुमारी 
शोमा डागा की छोटी बहिन । “गंभीर मुद्रा में अपनी ड्ञ्न 
को जैसे झुठलाती हुई खड़ी थी। छोटो सी उम्र में इतनी 
गंभीरता ! पर ओह ! अब मुझे समझ में भाया-आज ता 
गंभीरता का ही माहौल था उसके लिये। उसकी वड़ी दीदी 
शोभा डाग्रा संसार से मुक्त हो रही थी, उसका साथ छोड 
रही थी। साथ-साथ पढ़े, साथ-साथ खेले, साथ-साथ गुरवया 
श्री की निश्रा में रहे 


उसने अपनी मन की वेदना को बड़ी मुश्किल से गंभी- 
रता के घने लवादे तले छिपाया था । 


उसने गीत गाया । गीत के बोल हृदय के कोने-कोने 
को झकझो रने वाले थे-- 

संयम के रास्ते पर मेरी दीदी जा रही हैं । 

सुन के मेरी आंखें, आंसू वरसा रही हैं ।।टेर। 

चन्दन सी महकती है, कितनी कोमल काया । 

छोटी सी उमरिया में, मन में संयम भाया । 

हंसती खिलती दीदी, दुनिया तज जा रही है ॥!। 

दीदी संग रहती थी, हरदम मुस्काती थी । 

किसका भी काम हुए, वो दौड़ी आती थी । 

इस पल वो निष्ठर बन, हमको तज जा रही है ॥॥2।। 

इसको न लगे अच्छा, दुनिया का सुख सारा । 

बस इसका मन चाहे, गरुरमणि शरण प्यारा । 

वस इनका मन चाहे, गुरु हेम शरण प्यारा । 

मांवाप सगे भाई सव छोड़े जा रही है ॥3॥ 


तुम जाओ दीदी जाओ, पर आशिष इक देना । 
मत जाना भूल मुझे, मेरा हाथ पकड़ लेना । 

तेरी याद में तो मुझको, रुछाई आ रही है ।॥4।। 

मेरी चाह यही इक है, मैं भी दुनिया छोड़े । 

ले गुरु संयम दरणा, सब कर्मों को तोड़ । 

यही आशीप दो मुझको, सुनीता गा रही है ॥॥5॥ 


गीत पूरा होते-होते आँसू आंखों से वह चले थे । अब 
उस वेदना की बाढ़ को रोक पाना असंभव था और गीत 
पूरा होते ही वहीं मंच पर खड़े-खड़े रो पड़ी, रोई ही नहीं, 
उसने हर व्यक्ति को रूला दिया | पास ही वंठ उपधानपति 
श्री नेमचन्द जी खजांची की धर्मपत्नी सौ. आशा देवी तो 
फफक कर रो पड़ी। उनकी पुत्रवध्‌ सौ. शशि जी भी 
अपने आंसूओं को नहीं रोक पायी । चारों ओर वातावरण 
बोझिल वन गया । 


वह वेदना-रश्य स्मृति पटल पर अब भी ज्यों का त्यों 
उभर रहा है, पर शब्दों में ढालता नामुमकिन है । 


और कुछ ही पलों वाद वह घड़ी आ पहुंची जिसका 
सभी वेसब्री से इन्तजार कर रहे थे। वैराग्यवती कुमारी 
शोभा का अभिनन्दन । 


अभिनन्दन का तिलक, माला, श्रीफल अभिननन्‍्दन 
आदि औपचारिकताएं पूरी होने के वाद कुमारी शोभा ने 
प्रत्युत्तर दिया । मैं यह देखकर दंग रह गई कि उसके शब्दों 
में कितना जोश था, कितना माधुये था और कितना व्य- 
वस्थित, संतुलित और विषय के अनुसार उसका भाषण 
था । अपनी उम्र में पहली या दूसरी बार बोल रही थी। 
इतनी भीड़ के सामने बड़े-बड़े भी जब खड़े होते हैं तो पांवों 
तले की जमीन खिसकने का भय भरा अनुभव होने लगता 
है जबकि ये तो गरज रही थी, वरस रही थी, आंखों में 
प्यास लिये गुरुकृपा को तरस रही थी । 

कुछ पल तो मैं उसके शब्दों को प्रयत्न करने पर भी 
नहीं सुत पाई क्योंकि मेरा सारा ध्यान उसके तेज से चम- 
कते चेहरे पर और दमकते शब्दों पर ही केन्द्रित था। मैं 
आश्चयें चकित होने के साथ-साथ अभिभुत भी हो उठी 
थी। मेरे मन में बड़ा प्रेम जाग उठा था उस पल। रह- 
रहकर मुझे होता था कि मैं उठंं और उसके इस तेज का, 
संकल्प का, सिंह गरजना का अभिनन्दन करूं । 

वह वोल रही थी, मेरे प्राण तो मेरी ग्रुरुवर्या श्री ही हैं 
उनकी क्ृपा बरस पड़ी और मेरे भीतर संयम का पौधा लग 
गया | उनकी शीतल छांव में ही मेरे थके-भूखे-प्यासे-अतृप्त 
मन को अनोखी तृप्ति, सन्‍्तोष, शांति का वरदान मिला ।! 
मैं ध्यान पू्वेंक उसके भाषण के भावों को पकड़ रही थी । 

वह संयम की व्याख्या कर रही थी, 
उत्कंठित होकर अनुमोदना कर रही थी । 


उसके प्रति 


उसने कहा--अभी-अभी मेरी प्रिय बहन सुनीता ने 
गीत गाया, उससे मेरे मन के तार झनझना उठे । उसने एक 
वाक्य कहा--तुम जाओ पर मुझे भी अपने साथ ले जाओ । 
में कहती हुं--मेरा हाथ स्देव तुम्हारा इन्तजार करेगा। 
यदि तेरा संकल्प दृढ़ है तो इस दुनिया की कोई 'ताकत 
तुम्हारे कदमों का कांटा नहीं बन सकती । कोई बाधा 
तुम्हारी राह का रोड़ा नहीं वन सकती । 
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जोजस्वी शब्दों का चयन सभी श्रोताओं के हृदय को 
हेला गया । 

छोगों की आंखों से आँसू बह चलछि | यही वालिका कछ 
संसार की माया को तिलांजलि देकर सम्यगू्‌ सुख को पाने 
संयम पथ का अनुमरण करेगी । 

पूजनीया गुरुवर्या श्री हेसप्रभा श्री जी म. सा. ने अपने 
प्रवचन में सबका अमिनन्दन किया, विशेष तौर पर पूज्य 
गणिवर्य श्री का । उन्होने अपने ही प्रवचन का सार एक पद्म 
द्वारा अभिव्यक्त किया-- 

गधिवर आप झासन के ताज हैं । 

आपकी क्षमता पर हमे बहुत-2 नाज है । 

अमर रहे प्रशासन आपका युगन्युग 

मारे संघ की यही एक मंगल आवाज है। 


बाद में कुमारी कान्‍्ता बोधरा के साथ-साथ जयपुर से 
आई चार वेरागिन बहिनों का भी अभिनन्दन किया गया । 
समय काफी हो चुका था। श्री पन्‍तालाल जी खजाची, 
सूरजमल जी पुगलिया बादि बेचेन नजर आने लगे थे क्योंकि 
समय ज्यादा हो चुका था फिर भोजन व्यवस्था के वाद वर- 
घोड़े की तैयारियां करनी थी । 


पर आज के कार्यक्रम की भव्य सफलता का हर्प भी 
उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर डोल रहा था । 


श्री पन्‍नालाल जी खजांची माइक पर प्रगट हुए और 
उन्होंने दो वाक्य में सभी का, श्रीसंघ की ओर से आमार 
माना । कार्यक्रम पुरा हो चुका था। लोग पांडाल से वाहर 
जा रहे थे। मैं पूजनीया गुरुवर्या श्री के साथ उपाथ्रय को 
ओर जा रही थी....मैं सोच रही थी कि कार्यक्रम की सफ- 
सता कार्यकर्त्ताओं की कटिवद्धता पर ही निर्भर है । दो मास 
तक उपधान की आराधना का जो व्यवस्थित क्रम चला, 
उण्के मूल मे तीन कार्यकर्ताओं का प्रमुख योगदान था। 
इनका गठबंधन ही मूल हँतु था । मैंन इसका प्रत्यक्ष अनुमद 
किया है। भ्री पन्‍नाछाल जी खजांची जो सत्रधार बने थे... 
वे तो 'ऑल राउण्डर' थे। दूसरे थे श्री मूसजमल जी पुग- 
लिया जिनके जिम्मे सम्पर्क, व्यवहार, ऊपरी देसरेख आदि 
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कार्य थे । तीसरे थे श्री धनपतर्तिह्‌ जी खजांची जिन्होंने दो 
मास त्क का पूरा समय आराधना को समर्पित कर दिया 
था | सुबह से शाम तक सारा कार्य संमालना....एकासपे 
आदि की जो नीव की व्यवस्थाएं थी वो सारी जवाबदारी 
श्री घनपत बाबू ही संभालते थे ! शरीर से फुर्तीछि, चेहरे से 
गम्मीर नजर आने बाले श्री घनपत जी मृदुमापी, अल्प- 


भाषी और स्पप्टमापी व्यवित है। वे बोलते कम है काम 
ज्यादा करते है । 


मैं सोचती जा रही थी....अचानक मेरा ध्यान साथ 
चल रही वहिनों के वा्तालाप की ओर गया । वे आपस में 
कह रही थी--जल्दी चलो, जल्दी त॑यार हो जाओ, वरधोड़े 
में चलना है । 

मेरा ध्यान वंट गया । और में वरघोड़े का काल्पनिक 
इृश्य मस्तिष्क में संजोये उपाश्नय पहुंच गई । 


रूगमग सभी उपधान आराधकों के एज उपवास था 
अधिकतर आराधकों ने अट्रुम (तैला) के प्रत्याख्यान किये 
थे। आज उनके बेला था। मैं वड़ी देर से उन आराधकों का 
चेहरा देस रही थी, उन छोटी वालिकाओं को निहार रही 
थी, पर कही भी थकान या उदासी नजर नही आ रही थी । 
सभी प्रसन्न थे, प्रफुल्लित थे । अगिनन्दन का कार्यत्रम हो 
चुका था । कुछ ही देर वाद उन्हें वरघोड़े में उपस्थित होना 
था । समय कम था और काम ज्यादा था, उससे मी ज्यादा 
जोश था...उत्साह था...लगन थी व आनन्द था। देव- 
बदन आदि क्रियाएँ करके सभी आराघक वरधोड़े मे शामिल 
हो चुके थे । 

समूचे बीकानेर नगर में गली-गली, गवाड़-गवाड़, 
मुहल्ले-मुहल्ले मे एक ही चर्चा थी । उपधान का महोत्सव 
ही चर्चा का केन्द्र बिन्दु बना हुआ था। उपधानपति श्री 
नेमचन्दजी सौ. जाशा देवी उनका परिवार आज परम आने 
दित था। आराधको के आनन्द ने उनके आनन्द को 
द्विगुणित किया था । हि 

कार्यकर्त्ता गण दिन-रात जुटे हुए थे। न रात में नींद 
ली थी, न समय पर भोजन , कर पाये थे, हां” कमी-कमार 


उनके हाथों में चाय का कप जरूर इष्टिगोचर हो जाता था। 
पर उस समय भी मेरा अनुमान है कि मन में तो कार्यक्रम 
की संयोजना का चल-चित्र ही घुमता रहा होगा । 


श्री पन्‍नालाल जी खर्जांची र्धर-उधर दोड़ भाग कर 
रहे थे । दोपहर ठीक 2 बजे वरघोड़ा प्रारम्भ होना ही 
था। शहर के सबसे प्राचीन जिन मंदिर श्री चितामणि जी 
के मंदिर की ओर सभी के कदम बढ़े जा रहे थे। वहीं से 
वरघोड़ा शुरू होना था। कार्यकर्त्ता गण पूर्व तैयारी में लगे 
थे। मैं देख रही थी, कार्यकर्त्ताओं के चेहरे पर कभी तनाव 
नजर आता और उस कारण इधर-उधर दौड़ रहे होते, कभी 
चइष्ट प्राप्ति का आनन्द चेहरे पर लहरा रहा होता और वे 
मुस्कान द्वारा अभिव्यक्त करते । 


वरघोड़ा समय पर रवाना हो जाय और व्यवस्थित 
चले, यह उनका मुख्य लक्ष्य था । वरघोड़ा बहुत लम्बा था, 
क्योंकि बैंड, मंडल, अन्य प्रदर्शनियां लवाजमा आदि विशाल 
संख्या में था | वर्षीदान भी आज ही हो रहा था। 


कार्यक्रम के सूत्रधार बने पन्‍नालाल जी खजांची, 
सूरजमल जी पुगलिया, प्रकाश जी सेटिया, पन्‍तालाल 
नाहटा, जिनेन्द्रकुमार नाहटा, केसरीचंद जी सेठिया मुतीम 
जी आदि सामग्री व लवाजमे को व्यवस्थित, क्रमबद्ध करने 
में जुटे थे । इनकी भाग-दौड़ व उत्साह हमारे हृदय में 
आनन्द के साथ अहोभाव के भाव भर रहा था। 


वे सारी सामग्री को एकटक देख रहे थ, और क्या कमी 
है ?' इसे टटोल रहे थे । 


मैं दूर खड़ी उनकी भाव भंगिमा व चेहरे पर आ रहे 
उतार-चढ़ाव से युत उनके भावों को भांप रही थी। उन्होंने 
अचानक तनाव में आकर एक व्यक्ति को बुलाया और कुछ 
निर्देश दिया | वह कार्यकर्ता अपने कमांडर का आदेश सुन- 
कर परिपालना हेतु दौड़ पड़ा । मुझे संवाद तो सुनाई नहीं 
दिया पर रूगा कि जरूर कोई सामग्री जो अब तक आ जानी 
चाहिये थी, नहीं आई हैं और इसी कारण वे बंचेन नजर आ 
रहे हैं । वांयीं कलाई में वंधी घड़ी पर उनकी नजरें बार- 
बार पड़ रही थी, साथ-साथ वेचेनी भी बढ़ती जा रही थी । 


मुझे लगा कि कार्यक्रम की सफलता के लिये तनाव 
होना भी जरूरी है, अन्यथा उस कार्यक्रम का महत्व व्यक्ति 
के दिमाग में नहीं होता । यह तनाव तनाव नहीं बल्कि समा- 
रोह या कार्यक्रम के प्रति सम्पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। मैं 
कार्यकर्त्ताओं की आवश्यक व्यग्रता पर चितन कर रही थी... 
देख रही थी, आज कार्यकर्त्ताओं को बात करने की जरा भी 
फुरसत नहीं है। और यही तो सफलता का मूल मंत्र है। 
आज उन्हें बातें नहीं करनी है, काम करना है। और उप- 
धान के कार्यकर्ता इस वात को अच्छी तरह जानते हैं...वे 
आज लोगों से किसी तरह की वात करने के मूड में नजर 
नहीं आते । उन्हें तो आज केवल एक ही दृश्य दिखता है 
वरघोड़ा, एक ही वात नजर आती है'''वरघोड़ा । वरघोड़े 
की सफलता के अलावा उनके मन में कोई बात नहीं है, होठों 
पर कोई शब्द नहीं है । 


अचानक मुझे उनके चेहरे पर प्रसच्तता की झलक 
दिखाई दी | मैं उसका कारण जानने को उत्सुक हो उठी। 
कारण स्पष्ट था। वरघोड़े की सारी तैयारियों को अन्तिम 
रूप दिया जा चुका था । सारे संसाधन बैंड आदि आ चुके 
थे। लोगों का अपार समूह नजर आ रहा था। लोग भीड़ 
देखकर आइदवचर्यचक्रतित थे। ऐसा माहौल, ऐसा उत्साह 
बीकानेर के लिये पहला पहला था । आज तक वीकानेर में 
धामिक आयोजन बहुत हुए, पर यह माहोल, यह नजारा, 
लोगों का सैलाव आज तक नजर नहीं आया । 


और वरघोड़ा प्रारम्भ हो गया बैंड ने धामिक धुन 
छेड़ी, लोगों ने धुत का स्पंदन अपने हृदय में महसूस किया 
और भक्ति की मस्ती में मल्‍्त वनकर गजराज की चाल से 
आगे बढ़ने लगे । 


वरघोड़ा आगे बढ़ रहा था । आज वरघोड़ा लम्बा था 
वरघोड़े का रास्ता भी लम्बा था। 


में उचक उचक कर लोगों की भीड़ देख रही थी और 
संख्या का अनुमान ...वरघोड़े की लम्बाई का अनुमान लगा 
रही थी पर मुझे तो कहीं ओर-छोर नजर नहीं आ रहा था। 
आगे पुरुषों की अपार भीड़ थी तो पीछे रोड पर केवल 


महिलाओं का साम्राज्य था । वरघोड़ा देसने सारा मगर 
उमड़ पड़ा था। लोगो की विशाल उपस्थिति हर व्यक्ति के 
हृदय को आश्चर्य से मर रही थी। वे प्रसन्‍नता व आश्चर्य 
दोनों भावों को हृदय में रोक नहीं पा रहे थे और बाह.... 
बाह की ध्वनियां सौत्कार के साथ सुनाई पड़ रही थी। बैंड 
की मधुर धुनों के बीच उनकी वाह की ध्वनि मोहयः समीत 
में बदल रही थी । 

बृद्ध व मावुक व्यक्त तो देस देस कर आंसू बहा रहे 
थे खुशियों के । 

कार्यकर्ता भम्भीर मुस्कान धारण किये इधर-उधर 
दीड़ रहे थे। बरघोड़े के व्यवस्थित संचालन के लिये आज 
वे कमर कसकर मैदान में उतरे थे । कोई श्रम बाकी नहीं 
उठा रखा था उन्होंने । 

आसपास के नंगरों के श्रावक आज बड़ी सग्या में 
उपस्थित थे। वे आपस मे चर्चा करते जा रहे थे । 


मैंने एक जगह सडे रहकर उनकी चर्चा सुनी । आज के 
वरधोड़े की श्ञानदार सफलता ही उनकी चर्चा का एकमात्र 
विषय था । आपस में प्रशंसा करते थे थकते नहीं थे । उनकी 
भावना तो ऐसी प्रतीत हो रही थी “हर व्यक्ति को मैं बर- 
घोड़े की सफलता के समाचार सुनाऊँ और इस प्रकार अपने 
अहोमाव को अभिव्यक्त करू !! 

कार्यकर्ताओं को बधाइयाँ दे रहे थे लोग, पर कार्य- 
कर्त्ताओं को अपनी प्रशसा सुनने का कोई चाव नहीं था। 
मैंने देखा, ज्यों ही लोग प्रशंसा करते, कार्यकर्ता तुरन्त 
आगे बढ जाते। उन्हें काम भी तो करना था। हाँ ! सफ- 
लता के कारण उनका साहस जरूर द्विगुणित बत्कि शत- 
ग्रुणित हो रहा था । ध 

वरघोढ़े में पूजनीया गुस्वर्या श्री एवं मंडल के साथ मैं 
आगे बढ़ रही थी। मैं वरघोडे के क्रम को लिपिबद्ध करना 
चाह रही थी, इसी कारण में कुछ बआार्याओं के साथ एक गली 
के मोड़ पर कुछ सी ढ़ियां चढकर हाथ में कलम कागज लिये 
खड़ी हो गईं | ऊपर से वरघोड़े के दिव्य भव्य नजारे को 
देखकर प्रसन्नता के मारे पुलकित हो उठी । 


]72 


आगे ही आगे 'टोल' नामक प्राचीन व मधुर वाद्ययंत्र 
वरघोड़े के आममन का संकेत दे रहा था । 

धरम घ्वजा लिये एक व्यक्ति शान से आगे बढ़ रहा धा- 
साथ-साथ वरघोड़े का अनुपम दृश्य अपनी आँसो में...हुदय 
में बमाने के लिये मुइ-मुद्ध कर पीछे देसता जा रहा था। 
चंड मधुर, घामिक घुने छेड़ रहा था । बीकानेर के प्रसिद्ध भक्ति 
संगीत मंडल आदीश्वर मंठल, फोनर मंडल, जैन मंटल, वीर 
भण्डस, महावीर मंडल गीत गा रह थे । मस्ती में सूम रहे थे । 
उत्साही युवकः नयी पुरानी किल्‍्मी घुनों पर आधारित भक्ति 
गोीन उयबद-तालबद्ध गा रहे थे और जब मस्ती का आलम 
दिल दिमाग में छा जाता तो हर्पातिरेफ में... भक्ति में डूब- 
कर मृत्व भी करने जा रहे थे । 








पूज्य गणिययं श्री दादी के बालों को सहलाते गम्मीर 
मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे । आवश्यक निर्देश भी देते जा रहे 
थे | जनता का अभिवादन झेल रहे थे.. घर्मतलाम का 
आशीर्वाद दे रहे थे... । पूज्य गणियय श्री के चेहरे को देस- 
कर उनके विचारों का अनुमान लगाने का बिद्यार कर रह 
थी । उनके चेहरे पर गम्भी रता, प्रमन्नता के माव एक साथ 
विराजमान ये । उनके ही व्यवस्थित थ सफल निर्देशन का 
ही वो यह अतिसुन्दर परिणाम घा। निश्चित ही महोत्सव 
की सफलता ने उन्हें प्रफुल्लित किया था.««पर अपनी 
गम्भोरता से वे यह्‌ प्रकट कर रहे थे कि यह गुरुदेव श्री की 
कृपा का ही परिणाम है । उनकी यह लघुता उनके व्यक्तित्व 
को प्रौट्ता प्रदान कर रही थी । 


उनके साथ चल रहे, चरवला मुह॒पत्ति हाथ में लिये... 
घोती दुपट्टा घारण किये उपघानवाही पुरुष वर्ग साधना का 
परिचय दे रहा था। उनकी बड़ी हुई दाढ़ी, तपश्चर्या के 
कारण कृश बना शरीर, फिर भी आँसों में ओज, शान्त रस 
बरसाता अनोखे त्तेज से परिपूर्ण चेहरा...उनकी साधना, 
आराघना को अभिव्यक्त कर रहा था। 

मैं सोच रही थी पूज्य गणिवर्य श्री के श्रवचनों के बार 
में | जव-जब संयम रस मे अनुप्राणित प्रवचन धारा वे बहा। 
तब तव इस मंडली (उपधघानवाही) को उद्वोधन देते 


कहते--ये सारी मंडली पाठ पर आ जाय तो...ये सभी 
रजोहरण घारण कर ले तो....। | 


मुझे लगता आजीवन संयम भले नहीं स्वीकार हो पर 
5] दितों के लिये तो संयम में ही हैं। और यह तो उनकी 
आराधना का परिणाम था कि चेहरे पर संयम की दिव्यता 
विराजमान थी | विशाल पुरुष वर्ग उपधान के प्रति, उप- 
धान कारकों के प्रति, उपधानपति के प्रति अपनी मौन 
निष्ठा अभिव्यक्त करते हुए कदम मिलाते चल रहे थे । 

मुझे कुछ देर के लिये कलम को कागज पर से हटा देना 
पड़ा क्योंकि आगे से विशाल पुरुष वर्ग धीरे-धीरे निकल रहा 
था | लम्बी भीड़ थी--चौड़ा रास्ता भी संकड़ी गली की 
तरह लग रहा था । 


मैंने देखा नाचते आगे बढ़ रहे युवकों को। हाथों में 
मंजीरे लिये, आँखों में आस्था लिये, होठों पे भक्ति गीत 
लिये, हृदय में श्रद्धा लिये, चेहरे पर समर्पण के भाव लिये 
युवक गा रहे थे....नाच रहे थे, प्रभु की प्रतिमा के समक्ष । 


वेगीत द्वारा, नृत्य द्वारा परमात्मा के साथ एक हो 
जाना चाह रहे थे । उनकी ललक उनकी हर क्रिया से प्रगट 
हो रही थी। परमात्मा की सवारी को श्रद्धा से लिये आगे 
बढ़ रहे उन युवकों को देखकर मुझे उस आरोप पर 
अविश्वास करना पड़ा जिसमें यह कहा जाता है कि आज के 
युवक नास्तिक हो गये हैं । 


पू. साध्वी मंडल नीची नजर किये गम्भीर चालव 
मुद्रा में आगे बढ़ रहा था। पूजनीया ग्रुरुवर्या श्री आदि 
समस्त मंडल आज परम प्रसन्नता से मरा था। स्वाभाविक 
था उनका यह हपे । उपधान की सफलता तो हर्प का एक 
कारण था हो, साथ साथ उन्हें शिष्या के रूप में उत्कृष्ट 
लाभ भी हो रहा था। 


एक दिन अपने प्रवचन में पूज्य गणिवर्य श्री ने यही तो 
वाहा था--मुजे याद हैं उस दिन कु. झोभा को दीक्षा की 
आपचारिक घोषणा पृज्य गुरुदेव श्री ने की थी। उस दिन 
कहा था--उन्हीं के शब्दों में-'मैं तो ईष्या से भर रहा हूँ । 
प्रसन्नता तो साध्वी श्री हेमप्रभा श्रीजी म. को है जिन्हें 


शिष्या मिल रहीं । मैं तो हर्षान्वित तव बनूं जब मुझे भी 
परमात्मा के शासत पथ प्र चलने वाला पश्चिक सिल 
जाय ।' मुक्त व स्वस्थ हास्य के बीच कही गई इस बात का 
भी कितना महत्व है । क्योंकि मैंने देखा है--इन दो महिनों 
के प्रवास में पूज्य गणिवर्य श्री ने अपने प्रवचन का विषय 
वेराग्य व संयम-आराधता का ही रखा। उन्होंने एक भी 
ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जब उन्होंने सयम की प्रेरणा नहीं 
दी हो, उसके प्रति उत्सुक, आतुर बनने का उद्वोधन न 
दिया हो । यह वात भी गम्भीर अर्थों में एक महत्वपूर्ण 
प्रेरणा है । 


अचानक पूजतीया गुरुवर्या श्री की नजर मुझ पर पड़ी । 
मेरा ध्यान तो घटना को शब्दों की बांहों में बांधने में लगा 
था | करूम चल रही थी, कागज भर रहा था। गुरुवर्या श्री 
ने ज्यों ही मुझे देखा वे तुरन्त जुलूस की पंक्ति से बाहर 
होकर मेरी और आने लगे | 


उनकी आवाज से जसे मैं सपने से जागी...मैं चौंक 
पड़ी | संवाद को तो कोई स्थान ही नहीं था। पूजनीया 
युरुवर्या श्री मेरी इस क्रिया पर सहज मुस्कुरा उठी | और 
मैं... मैं बस उनकी मुस्कराहुट में खो गई। पूछने को कुछ 
बचा त था। सारा जीवन उनकी मुस्कान में सिमट गया 
था। उनकी मुस्कान ने मेरे भीतर मुस्कुराहटों की लहरें 
छोड़ दी थी और मैं उन लहरों में लहराती श्रद्धा के पावन 
गीत में, पावत दीप में डूब गई थी । 


गुरुवर्या श्री भी वहाँ खड़े हो गये....उनका सामीष्य 
मेरा संवल था | महिलाओं के झुंड को वे देखती जा रही 
थी। महिलाओं की चाल में श्रद्धा की धिरकन थी। उनके 
होठों पर श्रद्धा की वीणा वज रही थी। महिलाओं के सिर 
पर मोक्ष-माला का थाल था....जो रंग विरंगे बस्त्रोंमें 
सजाया गया था । 


वे थाल लिये आगे बढ़ रही थी...थाल ही थाल नजर 
आ रहे थे। इस दृश्य को मैं लिखने बैठी पर हार गई...! 


ओह ! इस दृश्य को शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करना 
तामुमकिन है । 


मैं इस दृश्य को कैसे कागज पर उतारे यह सोच ही रही 
थी कि मेरी नजर आये पड़ी ओर वही स्तब्घ रह गई, क्योंकि 
यही तो वह दृश्य था जो एंड तरह मे वरधोडे का फेन्द्र था । 


मैं बस इसी इध्य में सो गई। सामने देखा, एक शान- 
दार बग्पी में बैठी है--कुमारी शोमा...साममे वर्षीदान मरी 
सामग्री पड़ी है। में उम सजी संबरी बग्घी मत न देश सयी.. 
क्योंकि मेरी बाँसें तो कुमारी शोभा के चेहरे 
थी। और यह भी क्या सुन्दर अवसर था कि आगे मार्ग 
अवरद् होने की वजह में वरषोड़ा राष्ट्रा रह मया था। 
शोमा की वग्घी मामने राक्री थी। मैं अपलक उसे निहार 
शही थी उसकी मुस्कान मेरे मानस में बिचारो झा आदोसस 
मचा रही थी। ओर न केवल मैं बल्कि सारा परिवेश कैयल 
उसे ही देख रहा था। उसे देसफर लग रहाथा जैसे दो 
विरोधी भावों का आज एक साथ दर्मनदों रहा । भाज 
उसके शरोर से पूर्ण संसार टयक रहा था। चेहरे पर मेफ़ 
अप की परतें चढ़ी थी....सोमे के महंगे आभूषण पढने 
आकर्षक चटवीछे बस्प घारण फिये थे...पह समार था जो 
उसके यबाहा पक्ष मे प्रकद हो रहा था...जब कि आार्यंतर 
पक्ष संयम में डूबा था . उगकी मुस्फान...उसकी आंखों मे 
विराजमान शीतलता ..ओजम्विता उसके भीतरी अध्यात्म 
पक्ष को... सथम पक्ष को उजागर कर रहीथी। अजीब 
समन्वय था। रूयता था आज संसार और संयम के बीच 
लड़ाई छिद्ठी है। और यह बाह्य परियेश संगार का अन्तिम 
असम था जो निःशस्त्र आब्यन्तर पश्ष में हार गया था। 
उमका चेहरा कठोर मकहप और रट मनोबल को अ्षभिव्यक्त 
कर रहा था। 


पर टिक गई 





मैं कल्पना की दुनिया से वाहर आयी और मेरी आँरों 


मनोयो 





के साथ उसके चेहरे पर जा टिकी । उसका चेहरा 
कठोर गकल्प और इढ मतोवल को अ्षभिव्यक्त कर रहा था । 
मुक्त हाथों से मुक्त दान कर रही थी। उस वर्षदान के प्रति 
लोगों की आस्था वड़ी गहरी थी।....मीड़ दौड़ पढ़ी... 
उससे कुछ पाने को ) और बग्घी एक घटके मे आगे बढ़ 
गई। बरथधोड़ा गवाड़ोसे मुजरता हुआ पुमः चितामणि 
मंदिर पहुँचने वाला था। मैं आज के समारोह पर चितन 
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करती परनी गुदवर्या श्री के साथ पली आई महावीर 
भवन...जहाँ पुण्य गद्रियर्य श्री विराज रहे थे । थे यरपोड़े 
में पपार चुके थे। ये प्रतितिसना में नियृत्त हुए ही थे कि 
युमारी शोभा के परियार जन उपकरणों थी ओटी सजाये 
चर्दा पहुँच गये 





गुरदेय श्री ने यर्धमास विद्या ह्डारा उसे अभिमंत्रित 
किया। रात्रि को बोलियों पा फा्यक्म था। प्रातः मुझे आात 
हुआ कि प्रथम बोसी राजांची परियार से सी पी जय गि दूमरी- 
तीमरी बोली जोड़े सहित उपधासे फर रहे पारस परिवार 
में सी थी। बोली के कार्पक्षम में सापर बा भेवरलास हो 
बोयरा में अच्छा रग समाया घा। ये द्रम क्षेत्र भ 'भास 
रायन्दर! बतसाने है । साथ ही स्थानीय मदसी ने भी भक्ति 
गीतों द्वारा श्रोताओं के तार ई४३ थे । 

ता. 27--89 


रात्रि उपणनयाही सो से गके थे...यहिकि यों गटसा 
चाहिये कि मी ढ था ही पिमे रही थी | यम केवल एक रात्रि 
तप बनी थी। प्रातः तो उसयी साधना के यल्पडण्त पर 
माखारोपण का पल पकना था। आज के समारोह की सक- 
सता थी चमक उनमे बेटरे पर विद्यमाग थी। नींद फे 
फारण भारी हो रही अआँसें भी तेज बरसा रहो थी । 
बहुत ही जल्दी गमी निदिष्ट समय पर तैयार होपर 
प्रतिक्रमण....प्रतिकेसना...यहिति गंगोघनादि वियाएँ करके 
पूज्य गुरदेय श्रीजी निश्रा में महावीर जैन नयन में पहुंच 
गये थे । पुण्य गुरदेय थ्री ने प्रिया करयाई ये बाद में विदाई 
गदेश दिया । उपयाग का आज 5) वां दिन घा। बल ता 
इन्हें पुनः सागारितर परिवेश में प्रवेश मरना था । 





पूज्य गुरदेव श्री मे विदाई संदेश में मबो डयो दिया। 
उनके मधुर संदेश में उनके यात्सत्य भाष पा दर्शन है रहा 
था तो विदाई संदेश फी माघा ये ब्रिधयवस्तु उनके प्राइत्य 
य विद्त्ता का परिचय दे रही थी। उन्होने कहा-उपधान के 
यज्ञ में आप सभी से अपनी इच्छाओं की आहुति शाही है 
आपके जीवन में अब परिवर्तेन आना है। तमी तो यह तप... 
जप... शिया... कायोत्सग सफस बनेंगे। उन्होंने कहा-7 व 


आपके जीवन की हर क्रिया विशिष्ट इष्टिकोण के साथ ही 
सम्पन्न होगी । आपका खान-पान रहन-सहन, आचार- 
विचार सब कुछ बदल जाना चाहिये। अब आपका जीवन 
हर व्यक्ति के लिये प्रेरणा बन जाना चाहिये। सूर्योदय हो 
चुका था। उपधानवाही आज पौषध पा रहे थे। उपधान- 
वाही पुरुपवर्ग के अध्यक्ष श्री भँवरलाल जी लोढ़ा पाली वाले 
पौपध पारणे की क्रिया कर और करवा रहे थे। मैं उस 
समय श्रद्धा से अभिभूत हो उठी यह देखकर कि लोढ़ा जी 
पौपध पारणे के सूत्र बोल रहें थे पर आवाज निकल नहीं पा 
रही थी... गला रुंध सा गया था । और मभयवं सूत्र वोलते- 
बोलते वे बच्चे की तरह विलख पड़े ....आँखों में से अक्षुवारा 
बह चली । 


मैं चितन कर रही थी उनकी निश्छलता व परमात्मा 
के प्रति उनके समर्पण भावों पर। वे भाव अभिव्यक्त कर 
रहे थे" आज मुझे साधना का प्रतीक चरवला छोड़ना 
पड़ेगा ।'““पुनः संसार में जाना पड़ेगा'““विरति से अविरति 
में जाना पड़ेगा। चरवले की याद, साधना की याद उन्हें भाव 
विह्नल बना रही थी। 


पूज्य गणिवर्य श्री की सूचना के अनुसार सभी उपधान- 
वाहियों को परमात्मा की पूजा करके जैन स्कूल के विशाल 
. ग्राउन्ड में बने भव्य पांडाल में पहुंचना था--जहां माला- 
रोपण विधान होने वाला था । हम सब जल्दी ही तैयार हो 
गये थे, दीक्षा भी मालारोपण के साथ साथ हो रही थी। 
उपाश्चय से पूजनीया गुरुवर्या श्री आदि साध्वी मंडल के साथ 
स्कूल की ओर चल पड़े । आज तो हर व्यक्ति के कदम उसी 
दिशा की ओर बढ़ रहे थे | सारे मुहल्लों, बाजारों और 
गलियों में एक ही चर्चा थी। बाहर से हजारों भक्त आ 
पहुंचे थे । सभी को वहीं पहुंचता था । 


भव्य पांडाल की ओर जब आगे बढ़े तो देखा कि पूज्य 
गणिवर्य श्री पधार चुके थे। उनकी तत्परता और कार्ये- 
निप्ठा निश्चित ही प्रभावित करने वाली थी। पूज्य श्री 
दार्यकर्त्ताओं को निर्देश देते जा रहे थे । मंच वहुत ही भव्य 
सजा था। ऐसा होना ही था क्योंकि सारा निर्देशन पूज्य 


गणिवर्य श्री का था, और मैंने पिछले दिनों में देखा था कि 
समय की अत्यन्त अल्पता होने पर भी पूज्य श्री तीन बार : 
महावीर भवनसे जैन स्कूल के ग्राउं ड में गये थे। कार्यकर्ताओं 
को लेकर नापजोख कर सारा नक्शा बनाकर दियाथा कि 
यहां मुनिराज बेठेंगे। यहां साध्वी मंडल के पाट लगेंगे, उप- 
धान वाले कहां बैठेंगे सारा व्यवस्थित कार्यक्रम उन्होंने 
कागज पर उतार कर कार्यकर्त्ताओं के हाथों में थमाया 
था। 


मुझे उपधान के आयोजन, मालमहोत्स के आयोजन 
देखने का अवसर कई बार मिला पर ऐसा व्यवस्थित 
निर्देशन आज तक नहीं देखा...न ऐसा व्यवस्थित मंच कहीं 
देखा । 


सामने बीचों बीच पूज्य गणिवर्य श्री का पाट लगा था। 
उनके आगे एक चौकी बनाई गई थी । जिस पर वैरागिन 
कुमारी शोभा को क्रिया करनी थी। साथ ही वहीं उपधान 
वालों का मालारोपण विधान होना था। उसके आगे 
भगवान का चांदी का सिंहासन विराजमान किया गया था। 
पूज्य गणिवर्य श्री के दायें नीचे के भाग में 7 कुसियाँ 
लगी थी जिस पर क्रमश: माला पहनाने वाले भाई बैठे थे । 
उसके पास ही उपधानवाही पुरुष वर्ग के पाट लगे थे । बाई 
ओर साध्वी मंडल के पाट लगे थे, उनके पास ही उपधान 
करने वाली महिलाएं क्रमश: वठी थी । 


उपधानवाही आ रहे थे। पांडाल भरने लगा था। मैंने 
कार्यकर्ताओं की ओर निगह डाली। श्री पन्नालालजी 
खजांची टाई वर्ग रह धारण किये तेज आंखों से व्यवस्था का 
तीव्र निरीक्षण कर रहे थे। तेज कदमों से इधर उधर दोड़ 
कर अपने हाथों से सारा कार्य कर रहे थे । श्री सुरजमलजी 
5808! माइक को संभाले हुये थे। वे सूचनाएं प्रसारित कर 
रहे थे, मैंने देखा कि पांडाल में प्रवेश के दो गेट बने थे एक 
30850 2003 ह कक 
गेट से केवल उन्हें ही प्रवेश मिल रहा था जिनके हाथों में 
पास थे। मैं कलम लेकर यह व्यवस्था देखने पास में गई तो 
पता चला कि पास केवल उन्हें ही दिये गये थे जो माला 
पहनाने वाले थे । 
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पूज्य गणिवर्य श्री ने [0-]2 दिन पूर्व ही यह घोषणा 
रर दी थी कि मोक्ष माला एक ही व्यक्ति पहनायेगा और 
स॒विपय में उन पर काफी दवाव पड़ाथा परवे इन 
ग्रामसों में सख्त रहे। मारा पहनाने वालों को पास दिये 
ये थे। उन पर नम्बर भी पड़े थे। क्रमानुसार वे आसन 
न्‍हण करते जा रहे थे । 


उपधघानवाही महिलाएं भी क्रमातुसार अपना आसन 
प्रहण कर रही थीं । कार्यकर्ता श्री घनपनर्सिहजी सजांची, 
अजित सजांची, प्रकाश सेठिया, हेमन्त पुगलिया आदि उन्हें 
विठाने की व्यवस्था में लगे थे । एक ओर कैमरा मैनों की 
भीड़ थी । लोग आते जा रहे थे। पांडाल खचाखच भर गया 
था फिर मी आधे लोग वाहर खड़े थे। अपार भीड़ थी। 
छः फुट ऊंचे वने मंच पर गणिवर्य श्री विराजमान हो चुके 
थे । तपागच्छीया, पायचंद गच्छीया साध्वी वर्ग आा चुका 
था। उपधानपति श्री नेमचन्दजी, उनकी धर्मपत्नी अ. सौ. 
आशा देवी, उनकी पुत्र वधू आदिआ चुके थे। श्री नेमचंदजी 
की आंखों में चमक ही और थी, बात करने का अन्दाज ही 
निराला था। उनके हर व्यवहार में प्रसन्नता टपक रही थी, 
आज वे परम खुश थे, परम सतुष्ट थे, हृदय में निर्दोप गौरव 
की आनन्दमयी अनुभूतियों की लहरें हिलोरें मार रही थी । 


आज उनका पुरुपार्थ चरम सीमा पर पहुंचने वाला 
था। 


वे 'उपधानपति परिवार” के लिये आरक्षित स्थान पर 
अपना आसन ग्रहण कर चुके थे । 


उनके पास का स्थान वैरागन कुमारी शोभा डागा के 
परिवार वालो के लिये आरक्षित था। उनके परिवार जन 
बैठ चुके थे । कुछ ही दूर खडे भार्ट स्टूडियो वाले मांगीखाल 
इस मारे दृश्य को कंमरे द्वारा अंकित कर रहे थे । 

पृज्य गुरुदेव श्री बार वार घड़ी की ओर देख रहे थे । 
नदी विधान हो चुका था, वैरागन बहिन के वरघोड़े के 
नषागमन का आभास, नजदीक आती जा रही बैंड की मघुर 
घामिक घुनों द्वारा हो रहा था । 
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और समय जैसे थम गया, शो र शान्ति में बदल गया, 
ठंडे वातावरण में गर्माहुट का आमास होने लगा पूज्य, गणि- 
वबय श्री ने समारोह के प्रारम्म की घोषणा कर दी । 


सारा वातावरण परिपूर्ण शांत हो गया। मैंने देखा 
सारे लोग पूज्य गणिवर्य श्री की ओर ही देस रहे थे। माइक 
उनके सामने लग चुका था। कुमारी शोभा आसन, मुह्पत्ति 
चरवला लिये मंच पर उपस्थित हो गरई थी | उपधानवाही 
सावधान हो चुके थे। क्रिया करने वाले, कराने वाले दर्शक 
श्रोता सारे जागरूक थे । गुरुदेव श्री के आदेश की प्रतीक्षा में 
उनकी आंखें, उनके कान, उनका हर अंग-अंग बिछा था। 
गुरुदेव भ्री मे आदेश दिया और कुमारी शोभा के मातता- 
पिता भाई मंच पर माइक के सामने आ गये। शास्त्रीय 
विधि-विधान के अनुसार भोमा के अभिभावकों ने ग्रुरुदेव 
श्री से सादर प्रार्थना की... गुरुदेव ! हमारी लाडली शोभा 
को आप दीक्षा प्रदाम कर अनुगृहीत करावें | हम इसकी इृड 
मनोभावना को देखते हुए चतुविध श्री संघ की साक्षी से इसे 
दीक्षा की अनुमति प्रदान करते हैँं। इससे हमारा कुल, 
हमारा गौत्र गौरवान्वित बना है। तथा इसे हम अपदा 
सद्माग्य समझते हैं 


मैंने देखा वे अनुमति प्रदान कर रहे थे और उनकी 
आंखों से आंसू झर रहे थे । 


प्रिय पुत्री शोमा आज उनकी नही रहेगी। वे सोच रहे 
श्रे... अब हम किसे शोमा-शोमा कह कर पुकारेंगे। भव 
यही शोभा नंगे पांव चलेगी, केश लूंचन करायेंगी, जैसा भी 
आहार मिलेग्रा-करेंगी न सर्दी की चिता होगी, ते गर्मी वी 
परवाह होगी। सभी कप्ट सहेगी। यही चिंतन उनकी 
आँखों से आंसू बहा रहा था। मैं उनकी इस दशा पर सोच 
ही रही थी कि पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रिया विधि प्रारम्म कर 
दी । सभी उपधान वालों ने, कुमारी शोभा ने गुरुदेव श्री के 
आदेश्ञानुसार विधि-विधान प्रारम्भ किया । 

सर्वप्रथम अंगन्यास, करन्यास व आत्म रक्षा खोत द्वारा 


विशिष्ट मंत्राक्षरों द्वारा शारीरिक शुद्धि की गई, साथ-साथ 
मांत्रिक सुरक्षा के उपाय किये। दीक्षा की कुछ विशिष्द 


विधि होने के वाद देववंदन का विधान प्रारम्भ हुआ | 8 
स्तृतियों वाला देववंदन सभी उपधानवाही व वरागव कर 

श्र । और पज्य गणिवर्य श्री उनका हेतु समझा रह थे। 
लोग आएचये चकित थे। सारा पांडाल मौन था। मौन 
नीरब, शांत वातावरण देखकर यह लग ही नहीं रहा था कि 
20-25 हजार व्यक्ति यहां बैठे हैं, कोई कोलाहल नहीं, 
कोई हो-हल्ला नहीं । सभी क्रिया देख रह थ | सभी क्रिया 
के महत्व को श्रवण कर रहे 4 । 


सारे दर्शक पहली वार ऐसा विधान देख रह 4 । 
दीक्षाएं-मालारोपण का विधान ता बहुत से व्यक्तियों ने कई 
बार देखा होगा, पर मेरा ऐसा निश्चित मानना है कि हेतु, 
उपयोगिता आदि दृष्टिकोण से समझपूर्वक हो रहें इस श्रकार 
के विधान को वे पहली वार देख रहे थे। मेरे इस अनुमान 
का ठोस एवं प्रामाणिक आधार था-छोगों के चेहरे पर 
विराजमान उत्सुकता के भाव, आँखों की तेज चमक उनकी 
गुरुदेव श्री के चेहरे पर लगी टकटकी । 


कोई आवाज नहीं कर रहा था...कोई आवाज करन 
की हिम्मत भी नहीं कर रहा था--क्योंकि पड़ौसी तुरन्त 
टोक देता--भाई, चुप र विधान सुनने दो । 


माइक पर गणिवर्य श्री का सिंहनाद जैसे हो रहा था। 
आवाज में मिठास थी, बुलन्दी थी, दबंगता थी, गंभी रता थी 
तो गहरे भावों के प्रक्षेपण की सशक्तता भीथी। 


जब्दों में एक अनजानी पर मजबूत डोर थी जो दर्शकों 
को बांच थी । 


गोत्र देवता, कुलदेवता, शासन देवता वगेरह कई तरह 
के देवी देवताओं के कायोत्सर्ग करवाये थे। मेरे मन में 
संशय उठा--दीक्षा हो रही, माला विधान हो रहा। यहाँ 
देवी देवताओं को याद करने की क्या तुक है। और फिर 
उनके निमित्त में कायोत्सगें करने का क्या तात्पय है 


पता नहीं--मेरे संशय-ग्रस्त मन का पता पृछ््य गणिवर्य 


श्री को कैसे हुआ ? इधर मेरे मन में संशय हुआ और इधर 
गणिवय श्री ने इन कायोत्सगों का हेतु समझाना प्रारम्म 


किया | मैं आज भी इस दृश्य को याद करती हूँ तो मुझे 
रोमांच हो आता है। ह 
पूज्य श्री फरमा रहें थे...आज कुमारी शोभा संसार 
का विसर्जन कर संयम के मार्ग में आत्मसजन हुतु श्रस्थानन 
कर रही...उपधान वाले माल परिधान का विधान कर 


रहे ...। 


ये कायोत्सर्ग आत्म शुद्धि के हेतु हैं। इत कायो त्सगों 
द्वारा दो भावनाओं का प्रकटन हो रहा है। एक तो यह कि 
गत समय में मेरे द्वारा गौत्र, कुल या और जो भी देवी देव 
हैं उनके प्रति कोई आशातना अवज्ञा हुई हो तो उसके लिए 
क्षमा याचना करना । इस मिथ्या दुष्कृत के द्वारा ये नि:शल्य 
हो रहे हैं। चाहे रजोहरण धारण करना हो चाहे माला 
परिधान करना हो, निःशल्य होना ही होगा । शल्य सहित 
संभव नहीं है । 

कायोत्सर्ग का दूसरा हेतु है प्रार्थना का--इन शब्दों 
में कि हम जिसे स्वीकार कर रहे, उस मार्ग में, उस लक्ष्य में 
ये सारे देवी देवता हमारे सहायक बने । 


मैंने तकयुक्त इस समाधान पर चिंतन किया। मुझे छगा 
कि छोटी-छोटी बातों में भी कितना रहस्य छिपा है । 


मैंने देखा देववंदन का विधान पूरा हो चुका है। उप- 
धान वालों को बैठने का आदेश दे दिया गया है। वरागन 
शोमा को क्रियायें करवाई जा रही हैं । 

मैंने अपनी आँखें जनता की ओर घुमाई और अचानक 
पूज्य गणिवर्य श्री की कड़कती आवाज मेरे कानों में पड़ी, में 
एकदम घवरा गई, कांपती आँखों से मंच की ओर देखा । 

पूज्य गणिवये श्री कह रहे थे--पुजारी--तुम किसे 
पूछकर इधर उधर घूम रहें हो । 

मैंने गुरुदेव श्री की आवाज में कड़कपन महसूस किया । 
मैंने देखा पुजारी कारण वश भगवान के त्रिगडे और मंच के 
वीच से निकल गया था । 

शास्त्रों के अनुसार यह अविधि थी। गणिवर्य श्री ने 

न्त क्रिया रोक दी और इरियावहि कराकर पुनः क्रिया 
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का प्रारम्म क्रिया | मैंने देखा पूज्य गणिवर्य श्री का मिप्ठ 
व्यवहार भी जिया विधि विधान के चुस्त पालन के लिये 
सजगता पुर्वक कितना कठोर बन जाता है, पर यह कठोरता 
भी अनिवार्य है । मैं पुज्य गणिवर्य थ्री के ऊपर मे लगने वाले 
विरोधाभासी दो व्यक्तित्वों के बारे में चितन कर रही थी 
कि पूज्य गणिवर्य श्री अपने आसन से खड़े हो गये। उप- 
करणों की ओडी पुनः अभिमंत्रित की जा चुकी थी । 


पूज्य गणिवर्य श्री फरमा रहे थे जिस पल का इन्तजार 
वर्षों से था आज उसका आगमन कुमारी गोभा के जीवन में 
बस होने हो वाला है। कुछ ही सेकिण्डो के वाद कुमारी 
शोभा के हाथों में ओघा शोभ रहा होगा, आप देखेंगे कि 
किस प्रकार शोभा के हाथों में ओधा आते ही इसके पाँवों में 
नृत्य का आगमन होता है । 
समी सांस थामे इस पल को अपनी आँखों में बसा लेना 
चाहते थे 
ग्रुरुदेव श्री ने स्वर-लग्न की स्थिरता व पावनता का 
पुनः परीक्षण किया और ओधा झेला दिया। वार्जित्र वज 
उठे, जय-जय का गुजारव गूज उठा, हर्पध्वनि वातावरण में 
डोल उठी । 
शोभा का हर्प वृत्य बनकर खिल उठा । हृदय अनोखी 
वीणा के सगीत से मर गया । लोग उसके उत्साह को ब्रघा 
रहे थे स्वय उत्साहित होकर । लोग उसके हे को झेल रहे 
थे अपनी आँखों से हर्पाश्रु बहाकर । 
इस दृश्य को वे देख नही, पी रहे थे । 
शोभा अपने परिजनों के साथ समीपस्थ जैन स्कूल के 
एक नियत ग्रह की ओर जा चुकी थी--उसका यह कदम ही 
तो जीवन में क्रान्ति लाने वाला था-वही तो उसे संसार को 
अतिम विदा देनी धी--वही तो उसे संयम के मंगल प्रमात 
में अपना पहला पाठ पढ़ना धथा--पहला कदम वढाकर | 
मेरी गुरु बहिनें भी साथ गई थी, में उसके कदमों को 
विचारों के तराजू से तोलती हुई साथ गई थी पर मे तो 
शीघ्र ही पुनः पांडाल में प्रवेश करना था । गुरुदेव श्री उप- 
धाम वालों को मालारोपण की क्रिया करवा रहे थे । 
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कुछ ही समय वाद उपधान वालों का सपना सार्थक 
होने वाला था। मोक्ष माला का परिधान विधान होने वाला 
था | जीवन में केवछ एक वार घटित होने वाली मनमोहक 
घटना घटने वाली थी । इस पल को वे पूरी तरह से बा 
लेने को आतुर थे । 

पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे थे--वस ! कुछ ही पत्नों 
के बाद आपके गले में मोक्ष माला सुशोमित होगी । मोक्ष 
माला परिधान से पूर्द कपाय मुक्त होना आवश्यक है तमी 
मोक्ष माला के द्वारा भगवत्ता आपके मानस को आलोकित 
कर सकेगी । 

मालारोपण विधान के पूर्व की सारी क्रियाएँ सुसम्पन्न 
हो चुकी थी । सबको ग्रुरुदेव थ्री की घोषणा का इन्तजार 
था। 

पूज्य गणिवरय श्री पाट पर खड़े हो गये थे। उन्होंने 
श्रीयुत नेमचन्दजी खज्जांची को आवाज दी। खजांची जी जैसे 
आदेश की प्रतीक्षा में थे, फुर्ती से खड़े हो गये। जेव में से 
रुमाल निकाला, मुंह पोंछा, क्षत्रियत्व का संदेश देती फड़- 
कती मूछों को संवारा और मंच की ओर बढ़ गये। श्रीमत्ती 
आज्ञा देवी खजांची भी मंच पर आ चुको थीं। 

पूज्य गणिवर्य श्री फरमा रहे थे--उपघान आराधना 
एक परम शास्त्रीय आराधना हैं। खजांची जी ने इसका 
आयोजन कर परम पुण्य का कार्य किया है। पूज्य श्री ने 
झुककर पाट पर पड़े एक फ्रेम को हाथ में लिया और उसे 
पढ़ना झुरू किया । 

मैं जिनेश्वर देव महावीर प्रभु के सिद्धास्तों के अनुलर 
उपघान तप का आयोजन करने के उपलक्ष में श्रेष्ठिवर्य श्री 
नेमचन्दजी खजान्ची को शास्त्रविहित उपघानपति पद प्रदात 
करने की घोषणा करता हूँ । 

पूज्य श्री ने इतना वाचन कर श्री नेमचन्द जी खजाची 
को “उपधानपति' पद का विशिष्ट संबोधन दिया। शासंव, 
गच्छ व गुरुदेव श्री के प्रति पूर्ण समपित खजांची जी गदर 
हो उठे । उन्होंने गुरुदेव श्वी के चरणों में अपना शीप झुका 
दिया। उपधान पति पद प्रदान कर घोषणा-पत्र खजाची 
के हाथ में थमाया । मैं नेमचन्द जी की ओर ही देख नही 


थी, हमेशा सख्त रहने वाला उनका व्यक्तित्व आज हष के 
आंसू वहा रहा था | वे हर्ष को अपने भीतर झेल नहीं पा 
रहे थे, समा नहीं पा रहे थे । 


मोक्ष माला परिधान का मंगल मुहृतें आ चुका था, 
पूज्य गणिवर्य श्री स्व॒र परीक्षण कर चुके थे । 


और पूज्य गणिवये श्री ने आदेश दिया--कुमारी 
कुसुम खजांची को । वह रोमांचित वनी और आसन से उठ- 
कर मंच की ओर बढ़ने लगी । मैंने गौर से उसके चेहरे पर 
कम्पित हो रहे भावों के गहन उतार-चढ़ाव को देखा। 
उसके पांव कांप रहे थे | खुशियों के मारे वह उछल सी रही 
थी। यही तो वह परम-पुण्यशाली कुमारिका थी, जिसके 
शले में सर्वप्रथम मोक्ष माला पहनाई जाने वाली थी । 


उपधान वाले दर्शक गण जेंसे आँखें झपकाना ही भूल 
से गये थे । कुमारी कुसुम नीची नजर किये आगे बढ़ रही 
थी । दूसरी ओर से उन्हें माला पहिनाकर अपने आपको 
परम सौभाग्यशाली मान रहे अजीत खजांची व्यवस्थित 
कदमों से आगे बढ़ रहे थे । उनके हाथ में माला थी--हाथ 
कांप रहे थे। हप॑ की उछाल के कारण आँखें हर्षाश्रुओं से भर 
गई थी । गला रुंध गया था। 


पूज्य गणिवय श्री ने प्रथम माला परिधान की घोषणा 
की । दोनों के सिर पर वासक्षेप डाला। माला अभिमंत्रित 
की, दोनों मंच के आगे बढ़े । एक दूसरे को तिरूक किया । 
माल्‍ारोपण हुआ। और......और सारा पांडालू भगवान 
महावीर के जयोद्घोप से गूंज उठा। तपस्वियों की जय 
बोली जा रही थी । प्रथम माला का परिधान हो चुका था । 
मंच से नीचे उतरते समय उपधानपति श्री नेमचन्द जी 
चजांची अपनी ओर से हर तपस्वी को प्रभावना अपित 
कर रहे थे--चांदी की प्लेट, कटोरी, केसर आदि। 
साथ-साथ अभिनन्दन पत्र भी प्रदान कर रहे थ। दूसरी 
ओर सी. श्रीमत्ती आशा देवी खजांची अभिमंत्रित्त चावलों 
से बधा रही थी | माला परिधान का क्रम जारी था | सारे 
उपधान वाले अपने क्रम की प्रतीक्षा में तैयार बैठ थे । माला 
परिधान के हर्प को मन में संम्हाल नहीं पा रहे थे । कुमारी 


कुसुम प्रसच्चता से दमकती चमकती अपने आसन पर जा 
बेठी । 


दूसरी माला पहनने वाले पवन जी मंच पर आ चुके 
थे। माला पहनी जा चुकी थी । पृज्य ग्रुरुदेव श्री वासक्षेप 
डाल रहे थे । माला अभिमंत्रित कर रहे थे....क्रमानुसार 
आगे के नाम बोले जा रहे थे... मैं कुछ देर के लिये दर्शकों 
के चेहरे पर उभर आये मन के भावों की थाह लेने लगी जो 
इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर परम आनन्दित हो रहे थे । 
कुछ ही देर बाद जब मेरा ध्यान पुन: मंच की ओर केच्द्रित 
हुआ तो मैं यह देखकर आश्चयंचकित हो गई ...कुछ ही 
मिनटों में 36 माला निपट चुकी थी और 37 वीं माला का 
विधान जारी था| इतने कम समय में....इतना व्यवस्थित 
मालारोपण विधान...इतना जल्दी ! आइचये ! लोग 
चकित थे---उपधानवाही मुग्ध थे... । और मैंने देखा पूज्य 
गणिवय श्री ने 7 वीं माला को अभिमंत्रित किया । 


और भगवान महावीर के जय-जयकार के साथ ही इस 
महोत्सव, 5 दिन चली इस महान तपश्चर्या के चरमोत्क्ृष्ट 
विधान की परिसमाप्ति की घोषणा हुई। तालियों की गड़- 
गड़ाहट निश्चित ही इन्द्र लोक तक पहुँची होगी। निश्चित 
ही इस अनोखे दृश्य के दर्शन करने... तपस्वियों को बधाई 
देने देवता गण आसपास मौजूद रहे होंगे । 


और मैंने देखा ... पूज्य गुरुवर्या श्री ने हाथ जोड़कर 
पूज्य गुरुदेव गणिवर्य श्री को बधाई दी | पूज्या ग्रुरुवर्या श्री 
अभिभूत हो चुकी थी। हर्पातिरेक व्यवस्थित संवाद में 
बाधक वन रहा था। वे केवल इतना कह पाई.... आपने 
आज जिस पद्धति से... जिस शास्त्रीय विधान से सुव्यवस्थित 
ढंग से यह विधान सम्पन्न कराया.... निश्चित ही आप 
बधाई... अभिनन्दन के पात्र हैं, पूज्य गणिवर्य श्री के चेहरे 
पर आत्म तुष्टि की गौरवभरी मुस्कान थिरक रही थी । 


पूज्य गणिवर्य श्री मंच पर विराज चुके थे । सभी उप- 
वानवाही पुत्र: अपने-अपने आसनों पर बैठ चुके थे | पृज्य 
गणिवर्य श्री ने घोषणा कर दी थी कि अभी आपकी क्रियाएं 
शेप हैं। सभी दर्शक विमुरथ बने बैठे थे । कोई अपने स्थान 


से हिल भी नही रहा था। भीड़ की कोई सीमा नहीं थी। 
यह बीकानेर का पहला घाभिक उत्सव था जहां इतनी मीड़ 
उमड़ी थी। और इतने ज्ञान्तिपूर्ण तरीके से महोत्सव संपन्न 
हुआ था। 
दीक्षा की विधि वाकी थी। कुमारी शोमा श्वेत शुक्ल 
बम्त्र धारण कर आने वाली थी... संयम के उपकरणों से 
सण्जित होकर । 
इस बीच परिवार वालों ने उपकरण वहराये। पूज्य 
गणिवर्य श्री ने परम्परा व ्मर्यादानुसार उन वस्त्रों को 
बहिरने के पूर्च कोई भो छोटा मोटा नियम छेने का उपदेश 
दिया । 
शोमा के परिवार जन आ रहे थे। उपकरण वहरा रहे 
थे...नियम स्वीकार कर वासक्षेप ग्रहण कर पुनः आसन की 
ओर जा रहे थे । 
कुमारी शोभा डागा के पिताजी श्री विजयकुमार जी 
डागा उपकरण बहिराने आगे आये...गुरुदेव श्री ने नियम 
लेने के लिये कहा.. मैंने देखा....नियम की वात सुनते ही 
डागा जी पछ भर के छिये विचारों में स्रो गये...आंखें बंद 
कर छी, और फिर गंभीर स्वर मे कहा-गुरुदेव ! जब तक 
मेरे जीवन में यह परम भागवती दीक्षा उदय में नही भा 
जाती तब तक घेवर का त्याग करूगा। 


गुरुदेव श्री इस संकल्प को देखकर अभिभूत हो उठे । 
डागाजी को जानने वाले जानते हैं कि घेवर उन्हे माने वाली 
सबसे प्यारी मिठाई है । 

कुछ ही क्षणों वाद शोमा का छोटा भाई पुखराज डागा 
उपकरण बहिराने लगा। और जब हमने यह जाना कि 
उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया है चारों ओर 
अह्योभाग्य का नाद गूंज उठा! पुखराज दीक्षा की मावना 
मन में वर्षो से सजोये है उसे अंतराय कर्म पर रोप है। 

उसकी इस घोषणा को सुना तो मुझे आज प्रात: काल 
ही घटी एक सहज घटना का रहस्य समझ में आ गया। 


आज सुबह ही तो पुखराज उपाश्रय आया था । चेहरा 
बड़ा उदास, आंखें लाछ...जैसे घंटों रोता रहा हो । 
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मैंने उससे पूछा--कुल्लु' (घर में इसे सब कुल्लु कहते 
हैं) तुम इतने उदास वयों हो ? वया तुम्हें यह गम सता रहा 
है कि तुम्हारी दीदी आज संन्यस्त हो जायेगी । 


युखराज ने वाहा या-नही महाराज साहव ! दोदी 
के लिये दुःख होना स्वाभाविक है, पर आज मैं बहुत उदास 
हूँ । अब मैं अपने मन की पीड़ा किसे सुनाऊं। 


आगे वह वजह बताने ही वाला था कि कारणवश 
संवाद वही स्थगित हो गया था। 


अब मुझे समझ आ गया था कि विस कारण उसका 
हृदय रो रहा धा--वह सोच रहा था--वया वह मंगल 
प्रभात आज की तारीख का नही हो सकता था । 


मैं भी गुरुदेव के चरणों में समरवित होकर संयम की 
ओर अपना कदम बढ़ा देता । पर परिस्थितियों के कारण 
मेरा यह सपना अभी पूरा नहीं हो सका । 


वह कह रहा था अपने मन से कि अब तो गुरुदेव का 
ही सहारा है वही मेरी बाधाओं को कार्टेगे और मेरे सपने 
को यथायर्थे स्वरूप प्रदान करेंगे। 


पूज्य गणिवर्य श्री चावलों को चांदी के धाल में विशिष्ट 
मुद्राओं द्वारा अभिमंत्रित कर रहे थे । उनके आदेश से 
कुमारी शोभा का भाई अशोक डागा दो शब्द कह रहा था 
अपनी बहिन की विदाई में । 
सारी जनता एक उत्सव देख चुकी थी.- दूसरे महोत्सव 
को देखने की अधीरता थी ।, कब शोभा धवल वस्तों में 
सज्जित होकर आए और हम उस सच्चे राही आत्मा को 
वंदन कर इतार्थ बनें, देखकर तृप्त बनें। 


पूज्य गणिवर्य श्री ने निर्देश भेज दिया था कि अब 
शौघ्रता करो । उनकी दृष्टि घड़ी पर लगी हुई थी, वे एक 
पन्ने पर नजर डालकर गंभीरता से उसे पढ़ / देख रहे ये। 
मैंने देखा---उसमें दीक्षा कुंडली नवमांश कुंडली मिकाली 
हुई थी-मुह्॒त का निश्चय उन्होंने कर ही लिया था। सम 
प्रगट नही किया गया था । 


और दूर से झालर वजने की आवाज सुनाई दी। सारे 

लोगों के कान उसी दिशा में घूम गये । यह आवाज मन में 

कल्पना जगा रही थी। मैं यहाँ मंच पर बैठी थी पर मेरा 
मन तो वहीं रमा हुआ था। 


पूज्य गणिवये श्री का एक ही निर्देश ऐसा था कि एक 
मी व्यक्ति अपने आसन से उठा नहीं--कोई कोलाहल 
नहीं । 

मेरे मन में कल्पनाओं की तरंगें उछल रहीं थीं, शोभा 
कसी लगेगी? उसके तन पर धवल वस्त्रों की धवलिमा 
कितनी शोभ रही होगी ? 


झालर की आवाज बड़ी मधुर लग रही थी। लोग 
उचक उचक कर देखने लगे थे...सांसें तेज हो गई थी.... 
घड़कनों ने गति पकड़ ली थी....आँखों में एकाग्रता का 
प्रवेश हो गया था । 

और शोभा ने साध्वी वेश में धीर-गंभीर चाल से नीची 
नजर किये पांडाल में प्रवेश किया । सारा पांडाल नूतन 
साध्वी की जयकार से गूंज उठा। जयकार में शब्दों के 
कम्पन के साथ उत्साह का तेज भी समाया हुआ था। श्री 
पततालाल जी खजांची, सुूरजमल जी पुगलिया व्यवस्था 
संभाल रहे थे । 

मैंने धीरे-धीरे मंच की ओर आती-बढ़ती शोभा को 
देखा और देखते ही रह गई । अब यह ॒ मेरी गुरु बहिन बन 
चुकी थी... मैं इसके चेहरे की दिव्य कान्ति को देख रही थी, 
जो मुंडन संस्कार के वाद शतग्रुणित हो गई थी.... मैं इसकी 
आँखों में अनूठी चमक महसूस कर रही थी जो सादगी 
पाकर गम्मीर वन गई थी, मैं इसकी नपी तुली चाल परख 
रही थी जो परमात्म पथ को पाकर पूर्ण प्रेममयी बन गई 
थी... । वह नीची नजर किये आ रही थी, उसके होठों 
पर जमी गम्भीर सहज मुस्कान उसकी खुशियों का डिढ़ोरा 
पीट रहो थी । 


में आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर गुरुवर्या श्री के 
पास ले आई, चरणों में वन्‍्दन कर मंच पर आसन लगाकर 
क्रिया विधि की तँयारी करने लगी। साध्वी श्री शुश्रांजना 


श्री जी म. क्रिया विधि करने में उसे सहयोग प्रदान कर 
रहे थे । » ह 


बाह्य परिवर्तत हो चुका था.... आभ्यन्तर के लिये 
प्रत्याख्यान करना था....सम्पूर्ण सावद्य योग के त्याग रूप 
करेमिभन्ते' का पाठ उच्चरना था । 


पूज्य गणिवर्य श्री ने क्रिया प्रारम्भ की | क्रिया कराने 
में पूज्य मुनि मुक्तिप्रभ सागर जी म. सा उनके सहयोगी बने 
थे। केश लुंचन की विधि के वाद जब शोभा को करेमिमंते 
का पाठ उच्चराया गया, उसका मन नाच उठा। 


आज उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी थी। उसके 

हरे की आभा हृदय में आलोक बविखेरने लगी। कुछ ही 

समय की क्रिया शेष वची थी | नामकरण संस्कार शेष था । 

गुरुदेव श्री द्वारा अभिमंत्रित चावल वितरित किये जा चुके 

थे। निर्देश दिया जा चुका था कि इन चाबलों का प्रक्षेपण 
नृतन साध्वी जी पर तब करना है जब वे प्रदक्षिणा देंगी । 


पूज्य गणिवय श्री ने चावल प्रक्षेपण विधि का हेतु 
समझाकर इस शंका का समाधान कर दिया कि व्यर्थ में 
चावल उछालने से क्या लाभ है ? 


पूज्य गुरुदेव ने कहा--ये विशिष्ट मुद्राओं व मंत्रों द्वारा 
अभिमंत्रित चावल हैं, आज चतुविध श्री संघ की साक्षी से 
यह वालिका साध्वी जीवन में प्रवेश कर रही है। श्री संघ 
अभिमंत्रित चावलों से वधायेगा, अभिननन्‍्दन करेगा तथा 
आशीर्वाद देगा कि तुम्हें भी इन चावलों जेसा बनना है। 
चावल जैसे दुबारा नहीं उगता उसी प्रकार तुम भी जन्म- 
मरण को चक्रधारा से मुक्त हो जाओ | श्री संघ यह कामना 
करेगा कि 'ेरापंथ बने उजमाल... संयम पथ पा बनो 
निहाल.... !! 

और नामकरण की वेला आ गई । पूज्य गणिवय श्री 
खड़े थ। सारे लोग उत्कंठित थे यह सुनने कि इसका नाम 
क्या रखा जायेगा। चारों ओर शान्ति ही शान्ति थी | 

पूज्य श्री ने 'कोटिक गण' आदि छब्दों का सिहनाद 
किया । सकल श्री संघ की साक्षी में इसे विदुपी आर्या-रत्न 
पूजनीया गुरुवर्या श्री हेमप्रमा श्री जी म. सा. की शिष्या के 
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रूप में साध्वी शीलांजना नाम दिया गया। पूज्य गणिवर्य 
श्री ने इस माम की वासक्षेप डाली और सकल श्री सघ न 
साध्वी शीलांजना श्री जी की जय बोलकर अपने अहामाव 
की महर लगा दी । मुनि मंडल, पूज्य गुरुवर्या श्री ने सकल 
साध्वी मंडल ने वासक्षेप डाली | सकल श्री संघ ने चावला 
से बधाया, तीन वार नामकरण किया गया ! 
दीक्षा विधान पूरा हो चुका था । वन्‍्दन विधान वाकी 
था। उपघानवाहियों में और साथ्वी शीलांजना जी ने 
गुम्देव श्री को द्वादशावर्त वन्‍्दन किया ! बाद में सकल संघ 
ने जब नूतन साध्वी शीलांजना श्री जी को वन्‍्दन किया तो 
साध्वी शीलांजना जी शरमा गई। जबकि लोग बआतुर 
थे....पहला धर्मेलाम सुनने । 
क्रिया विधि विधान पूरा हो चुका था। उपधान आरा- 
घकों का परिवार जनों द्वारा अभिनंदन का कार्यक्रम पाडाल 
के बाहर रखा था। घड़ी पौने एक वजा रही थीं। सिर्फ 
ढाई घंटे में सारा कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। गुरुदेव श्री 
द्वारा सवंमंगल किया जा चुका था। उपधानपत्ति परिवार 
द्वारा पूज्य गुरुदेव श्री को कामली ओढाई जा चुको थी। 
पूज्य गणिवर्य श्री पाट पर से खड़े हो गये थे । वापस शहर, 
महावीर भवन आने की तैयारी में | पूजनीया गुरुवर्या श्री 
आदि साध्वी मंडल पूज्य श्री के पास पहुंचा । प्रमुख कार्य- 
कर्ता श्री पन्‍नालालजी खजांची पास ही सड़े ये । 
पूज्य गणिवर्य श्री के चेहरे पर परम संतोप का रस 
छलकता आनंद नृत्य कर रहा था। उन्होने गुरुवर्या श्री 


को कहा-आपकी प्रेरणा ने आज परम सफलता को प्राप्त 
कर लिया। मैं आपकी प्रेरणा का बहुत-वहुत अभिनंदन 
करता हूँ । 


पजनीया गर्वर्या श्री के हर्प का तो कोई पार नहीं 
था। पज्य गणिवर्य श्री ने तो हर्ष पर गम्भीरता का लवादा 
ओढकर उसे भीतर रख लिया था पर पूजनीया गू रुवया भरी 
तो हर्ष रोक नहीं पा रही थी । उनके शब्दों द्वारा, चेहरे के 
भावों द्वारा, उनकी चाल से, आनंद ही आनंद बरस रहा 
था। उन्होंने कहा-यह सव आपके ही पुरुषार्थ का परिणाम 
है। खजांची जी ने वार्तालाप में हस्तक्षेप किया--यह सत्य 
तथ्य है... आज परिश्रम सफल बना। मैं उनके चेहरे पर 
छाये तेज को देख रही थी, वे इतने हपित थे कि अपनी बात 
भी नहीं कह पा रहे थे। हृदय में हर की उछलछती उमिया 
अभिव्यक्ति में वाधा बन गई थी। पूज्य गणिवयं श्री ने 
कहा--यह आप जैसे कर्मठ कार्यकर्त्ताओं के परिश्रम का 
परिणाम है । रात दिन एक कर जो कार्य किया, मैं उसका 
वर्णन मही कर सकता। पूजनीया गुरुवर्या श्री भी उनके 
कार्य की प्रशंसा कर रही थी। और पन्‍नालालजी जैसे आज 
इन शब्दों को पाकर गौरवान्वित, रोमांचित हो उठ थ। 
उन्होंने रूमाल निकालकर आंखों से बाहर आते को वेचत 
हो उठे हप॑ के आंसू पोंछ लिये। चेहरा जसे स्वाभाविक 
स्वाभिमान से तन गया था। उन्होंने अपनी मूंछों की 
व्यवस्थित किया और मुस्कुरा उठे । 





सारे घर्मो का उद्देश्य आत्मा की शुद्धता उपलब्ध करने का है । केवल 


साम और वाह्म क्रियाकाण्डो का भेद है, 


, पर मूल में तो वही तत्त्व है । 


विश्व घने को छेकर अशांति इसी कारण से है कि हमारे हृदय में 
अमहिष्णुता का साम्राज्य स्थापित हो गया है । 


+गणिमणिप्रभसागर 
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हु गुरु समर्पण 
[] 


पुखराज डागा (कल्लू) 


जिनवाणी का सिंहनाद कर 
तुमने हमें जगाया । 
सत्य-धर्म की राह दिखाकर, 
ज्ञान का दीप जलाया । 
कान्तिसूरि के शिष्य गणिवर 
मणिप्रभ नाम कहाया । 
तेरी आभा ने जिन शासन में 
स्वणिम सूर्य उगाया ॥॥१॥। 
तेजोमय मुखमुद्रा तेरी, 
ओजभरी प्रिय वाणी । 
कलकल गंगाजल-सी वह॒ती, 
करती धर्म की लाणी । 
एक वार दशन पाते वे, 
हो जाते नौनिहाल । 
सम्यग्दशन ज्ञान निधि से 
बनते मालामाल ॥॥२॥। 
सत्य प्रतिष्ठित जीवन तेरा 
अटल आस्था स्वर में । 
चिन्तन में श्रद्धान भरा, 
वेराग्य गूंजता रण में । 
हाथों में वरदान,चरण में 
लक्ष्मी करती बास | 
वाल-शिष्य पुखराज लगाये 
वेठा तेरी आस ॥३॥। 
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शुभाशंसनम्‌ 


घन्यो मणिप्रभो विद्वान्‌ क्रियाकाण्डे धुरन्धरः | 
कान्तिसागर सूरीणां वितनोति य्ञोइ्मलम्‌ ।॥ 
भवन्तु सुखिन: सर्वे कर्तारोध्प्यनुमोदका:। 
दातारो वसुधाराणां सेवा धर्म परायणा:॥ 


जैन धमंरता मान्या शान्ता पीयूप बपिणी। 
सती हेमप्रभा विज्ञा, वितनोतु सतां श्िवम्‌ ॥॥ 


उपधानाभिधं॑ चेद॑ तपश्चातीव दुलंभम्‌ । 
कुर्वान्ति कारयन्ते ये ते सर्वे शिव गामिनः ॥॥ 


जिनालये सुसम्पन्ते कलश्ा रोपणं वरम्‌। 
उपघानतपः प्रान्ते दीक्षा दानं महाफलम्‌ ॥॥ 


दक्षिणातु पुरा लब्घा आश्यीर्वादों वितीयते। 
इहोपेत्य विधातव्य: स्मारकोध्नुभवाश्निया: ॥॥ 


“-भ्राचाय रामक्रिशोर पाण्डेय 


नित उठ वन्दन करता हूँ 
ण 


हेमनल कुमार पुगलिया, बीकानेर 


प्रखर प्रवक्ता परम प्रतापी परम प्रभावी उपकारी। 
प्रवचन सुनने दौड़े आते बड़ी संख्या में नरनारी।। 
अपनी आस्था अरु श्रद्धा का भाव सुमन मैं घरता हूँ । 
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु को नित उठ बंदन करता हूँ ।१॥। 


श्री जिन कान्तिसागर गुरु के शिष्य बने छोटी वय में । 
योग्य गुरु के योग्य शिष्य शिक्षा वीणा बजती लय में ।।. 
ज्ञान किरण तुमसे पाकर मैं अपने मन को भरता हूँ । 
गणिवर मणिप्रभसागर ग्रुरु को नित उठ वंदन करता हूँ ।॥२॥। 


धर्म प्रभावक बोध प्रदायक तप जप आराधक ध्यानी । 
कुशल साधना कुशल ग्रुरुकी करते रहते इकतानी ।। 
उनकी वाणी योग सिद्धि में चमत्कार अनुभवता हूँ । 
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु को नित उठ वंदन करता हूँ ॥३॥। 


ऐसे ज्ञानी ग्रुर्वर को पा मेरे मन का ये चिन्तन । 
अपेण कर दूं श्री चरणों में मैं अपना सारा जीवन ॥। 
युग-युग अमर रहे गणि मणिवर यही कामना करता हूँ । 
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु को नित उठ वंदन करता हूँ ।।॥४।। 


वीकानेर नगर में जिनशासन का मंगल घंट बजा। 
जिनके चोमासे में धर्म की लहराई अति भव्य ध्वजा ।। 
मधुरी वाणी ओज तेज युत सुनकर आनंद भरता हूँ । 
हेमप्रभाजी ग्ुरुवर्या को नित उठ बंदत करता हूँ ॥५॥। 


जिनके कारण बोध मिला मुझ जेसे नास्तिक व्यक्ति को । 
गुण जीवनभर गाऊँ मैं निशदिन नमता उस शक्ति को |। 
दिव्य भव्य तेरे उपदेशों को मैं मित अनुसरता हूँ । 
हेमप्रभाजी गुरुवर्या को नित उठ वंदन करता हैँ ॥॥६॥। 


प्रणाम थांने नित नित म्हारा 
छ 


सुश्री बरकर खजांची 


मणिप्रभजी मणि ज्यूं चमके ए, 
गौरव ग्रुण मैं गावां जी। 
हिवड़े मांही सदा विराजे। 
हिलमिल सीस भुकावां जी॥१।॥ 


मोकलसर .में जन्म्या ग्रुरुवर। 
रोहिणी मां रा वाल जी।॥। 
पारसमल जी रा नंद नगीना। 
लूँबड़ कुल रा लाल जी॥१॥ 


कान्ति सूरि रा सीस वण्या थे। 
गुरु चरणां में बँंठ भण्या॥ 
भण्या नहीं थे खरा गुण्या। 


ञ 


थांरा बखांण में घणा सुण्या ॥३॥ 


बोली थांरी हीरा तोली। 
जाणे उण में मिश्री घोली॥ 
हिवड़े री आंख्यां थे खोली। 
सुण श्रोता री नसड़ी डोली ॥४॥ 


पगल्यां म्हे नित पूजां थांरा। 
दाय न आवे दूजा सारा॥ 
थे भुझ्वर सगला सूं न्यारा। 
प्रणाम थांने नित नित म्हारा॥५॥ 


उपधान पति श्री नेमचन्दजी खजांची 


| 


सूरजमल पुगलिया 


मरुभूमि धर्मधरा वीकानेर के सपूत श्री नेमचन्द जी 
खजांची भारतवर्ष से बहुत दूर आज विश्व के सर्वोन्नत देशों 
की गणना में आने वाले देश जापान में निवास करते हैं । 
अपने पिता श्री भंवर लाल जी खजांची एवं मातु श्री सज्जन 
देवी से मिछे धामिक संस्कारों की बदौलत एवं जापानियों 
की मातृभूमि के प्रति असीम श्रद्धा के परिवेश में रहने के 
कारण आपके जीवन में इन दोनों गुणों का सुंदर समावेश 
देखा जा सकता है। बचपन से मिले धामिक संस्कारों के 
कारण बहुजन हिताय--बहुजन सुखाय' की विभिन्‍न 
योजनाओं में आपने समय-समय पर गहरी रुचि छी है एवं 
इस क्षेत्र में अपनी मातृभूमि बीकानेर को सदा प्राथमिकता 
दी है। 

वर्तमान में हुए उपधान तप के स्थल, एवं आज 
बीकानेर जन समाज की विभिन्‍न धामिक एवं सामाजिक 
गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र श्री महावीर जैन भवन का पुनः 
निर्माण आज से लगभग ढ़ाई वर्ष पृ्व 9 मई 986 को 
आप ही के अर्थ सहयोग से संभव हुआ, एवं इसके निर्माण ने 
यह सिद्ध कर दिया कि आप घन कमाने और उसे सदकार्यों 
में खर्च करने, इन दोनों कलाओं में पारंगत हैं, तथा आपके 
दिल में जिन शासन के विभिन्‍न सिद्धान्तों के प्रति गहरी 
आस्था है । 
घन का बाहुल्‍य अहंकार को प्रदीप्त करता है, लेकिन 
कथन आपके जीवन की सरलता, सहजता, और 
सहदयता को देखते हुए मिथ्या प्रतीत होता 
का आधिक्य सरिताओं के नियमित प्रवाह 


यह 
है। जैसे जल 
को तो भिन्‍न- 


भिन्‍न करने में सक्षम हो सकता है, पर समुद्र की धीर गंभीर 
मर्यादा को भंग नहीं कर सकता । दान देते समय आप अपनी 
धन गंगा में तन और मन की निष्ठा को सामिल करके उसे 
त्रिवेणी का रूप प्रदान कर देते हैं। आपके व्यक्तित्व का 
परिचय देने में शब्दों का सामथ्ये किज्चित निर्बेल प्रतीत 
होता है, फिर भी हम यहां आपका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 


कर रहे हैं । 


श्री नेमचन्दजी खजाञची ने बीकानेर नगर में दिनांक 
9 दिसम्बर 935 ईस्वी को कुशल जीहरी श्री मंवरलाल 
जी खजाञ्ची के घर श्रीमती सज्जन देवी की कुक्षि से पुत्र 
रत्न के रूप में जन्म ग्रहण किया था। अल्पायु से ही वे रत्नों 
और रत्नाभूषणों के अपने पेतुक व्यवसाय की ओर 
आकपित हुए और क्रमश: निष्ठावान होते चले गये । पन्रह 
वर्ष तक वे वीकानेर नगर में ही अपने निजी व्यवसाय में 
सहयोग करते रहे, इसके पश्चात्‌ सन्‌ 95 में उन्होंने 
व्यवसाय के आकार और सुविधा के अनुरूप वम्बई नगर 
को अपना व्यवसाय केन्द्र चुन लिया और सपरिवार 
वहीं निवास प्रारम्भ कर दिया । 


इस बीच परम्परानुसार 6 वर्ष की आयु में ही 
आपका विवाह एक प्रतिष्ठित जौहरी घराने में श्री 
लालचन्द जी कोठारी की सुपुत्री आशादेवी के साथ संपन्न 
हो गया | सन्‌ 962 में आपने स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार 
दिल्‍ली महानगरी में प्रारंभ किया और यहां से विभिन्‍न 
प्रकार के अनुभव प्राप्त करके आप 967 में यहां से 
जापान के लिए प्रस्थान कर गये । अपनी प्रतिमा, कुशलता, 


मधुर व्यवहार, ईमानदारी, और परिश्रम से आप निरंतर 
सफलता की सीड़ियां चढ़ते गए । वर्तमान में आपको फर्म 
जापान के मोती व्यवसायियों में एक प्रतिप्ठित फर्म मानी 
जाती है, और बआापका विश्व के अनेक देशों के साथ 
व्यापारिक छेनदेन होता है । आपकी फर्म मैससे जवाहिरान 
पल एक्सपोर्ट कं. लि. का मुख्य कार्यालय जापान के कोबे 
नगर में स्थित है। जापके दो पुत्रों में से अग्रज श्री सुरेन्द्र 
कुमार जी व्याथार में आपके सहयोगी हैँ और अनुज श्री 
अमित विक्रम खजांची अभी अध्ययन रत है । आपकी पुत्री 
श्रीमती तारा बोथरा जो श्री राजेन्द्र कुमार जी बोयरा से 
विवाहित हैं वही जापान में निवास करती हैं एवं श्री राजेन्द्र 
जी भी शिक्षा से चार्टड एकाउन्टेन्ट हैं वही मोती के व्यवसाय 
में लगे हुए हैं । 
आपके समी परिवार जनों के मन में जन धर्म के 
विभिन्‍न सिद्धान्तों के प्रति गहरी आस्था है, और आप दुखी 
एवं पीडित मानव की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं । 
अभी लगभग परचि वर्ष पूर्व आपने वीकानेर नगर के पास 
ही के कस्बे छृणकरणसर में गरीब असहाय ग्रामीण जनता 
की चिकित्सार्थ एक कैंप लगवाया था, जिसमें समी प्रकार 
के रोगों से पीड़ित हजारों ग्रामीण जनों को चिकित्सा सेवायें 
उपलब्ध कराई गई | उसके पश्चात आपने रोटेरी क्लब 
बीकानेर के सहयोग मे कोलायत तहसील में आंखों के 
ओपरेशन के दो केंप लगवाये, जिसमें सैकड़ों की संख्या में 
बूढ़ेबीमार लोगों की आखों का इलाज किया गया, और 
उसके फलस्वरूप वे आज आसानी से अपना देनिक जीवन 
यापन कर सकते हैं । 


विकलाग बच्चों की सहायता के छिए बनाये जा रहे 
रोटेरी भवन को आपने एक छाख रूपये की धनराशि प्रदान 
करके अपनी उदारता का परिचय दिया है। पिछले चार 
वर्षों मे राजस्थान में सयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल 
में हजारों निरीह प्राणी काल कलवित हो गए, ऐसे समय में 


आपने पशुघन को बचाने के लिए चलायी जाने वाली 
विभिन्‍न योजनाओं में मुक्तहस्त दान देकर, अपने हृदय 
की करुणा का जीवंत परिचय दिया है। 


शिक्षा के विकास के प्रति आपकी गहरी रुचि है और 
इसी के फलस्वरूप आपने वीकानेर नगर की सर्वोच्च शिक्षण 
संस्था-जो प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर महाविद्यालय तक 
की शिक्षण संस्थाएँ चलाती है, पिछुले वर्ष एक लाख रुपये को 
सहायता प्रदान की हैं । 

मारत और भारतीय संस्कारों के प्रति आपकी गहरी 
आस्था है एवं अपनी मातृभूमि बीकानेर से आपका गहरा 
लरूगाव है, और इसी कारण आपका निरंतर वीकानेर आना 
जाना बना रहता है। आज बीकानेर नगर के अनेकों व्यव- 
साथियों का अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा प्रमुत्व है लेकिन दुर्भाग्य 
से वे लोग अपनी मातृभूमि को लगभग भूछ से चुके है, और 
स्थानीय सम्राज की आवश्यकताओं एवं समस्यायों में उतकी 
कोई रुचि नही है लेकिन ऐसे समय में आप बीकानेर वासियों 
के लिए एक ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए हैं, एवं यहां की 
विभिन्‍न समस्याओं के प्रति गहरी रुचि लेकर आप उन्हें 
दूर करने में अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं, एवं अपनी 
तरफ से तन मन घन से पूरा सहयोग कर रहे हैँ । स्थानीय 
जैन समाज को आपसे बहुत भाशाएँ हैं । 

आपकी घर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी एक अत्यन्त धर्म 
निष्ठ महिल्य हैं, एवं विभिन्‍न धामिक कार्यत्रमों में आप सदा 
अपने पति को प्रेरणा देती रहती हैं, एवं हर कार्य में उनकी 
अनुगामिती बनी रहकर एक आदर्श भारतीय नारी के रूप 
में अपने आपको एक अनुकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। 


परम पिता से हमारी यही प्रार्थना है कि वह निरंतर 
इस युगल पर एवं सभी परिवार जनों पर अपनी अस्तीम 
कृपा बनाये रकखे ताकि यह परिवार निरंतर जिन शासत 
की दोभा में चार चांद लगाता रहे। 


चातुर्मास समिति के प्रमुख सहयोगियों का परिचय 


श्रीमान॒ शिवचन्द जी इझ्ञाबक्क 
(उम्र लगभग 88 वर्ष) 
री है 
यदि दिल में समाज के 
प्रति लगाव हो तो उम्र 
उसमें किसी भी प्रकार से 
बाधक नहीं वन सकती, 
यह तथ्य श्री मान्‌ 
शिवचन्द जी झाबक के 
जीवन से सत्य प्रकट 
होती है। लगभग 88 
वर्षीय श्रीमान्‌ झावबक जी 
में आज भी विभिन्न 
श्रीमान्‌ शिवचन्दजी झाबक सामाजिक कार्यों के प्रति 
वही सजगता एवं चिन्ता है, जो युवावस्था में थी, आलस्य 
का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है आपके पिता श्री 





मंगलचन्द जी झावक भी खरतरगच्छ के प्रमुख श्रावकों में 
से थे । आपकी मद्रास में लगभग 50 वर्ष पुरानी पेढ़ी है । 
इसके अलावा पटना में भी आपका अच्छा कारोबार था। 
अपने जीवन काल में आपने विहार, मद्रास व वीकानेर की 
विभिन्‍न धामिक एवं सामाजिक संस्थाओं को अपने सक्रिय 
सहयोग से लाभान्वित किया है, एवं अनेकों संस्थाओं के 
पदाधिकारी रहे हैं । इस चातुर्मास में भी आपने चातुर्मास 
कमेटी के संरक्षक के रूप में समिति को अपना अमूल्य 
सहयोग प्रदान किया है । वर्तमान में आप खरतरगच्छ जैन 
समिति के भी अध्यक्ष हैं। हम आपके स्वस्थ दीर्घ जीवन की 
मंगल कामना करते हैं । 


शी माणकचन्द जी बंगाणी 
(उम्र छऊगभग 75 वर्ष) 


>-कजआ रेल रूप से वीकानेर 
#.7 225 निवासी श्री बेगाणी जी 
5 » व्यावसायिक इृष्टि से 
2“... कलकत्ता में निवास करते 
.. :. ' हैं लेकिन विभिन्‍न/पारि- 
' :,.. बारिक एंवं सामाजिक 
. उत्सवों पर आपका 
वीकानेर में आवागमन 
रहता है। आपका जीवन 
5 बचपन से ही धामिक 
4 संस्कारों से रंगा हुआ है 
और इस उम्र में भी 





श्री माणकचन्दजी बेगाणी 
आपको प्रतिदिन जिनेश्वर देव की पूजा भक्ति के विना चैन 
नहीं होता । 


प्‌. पू. हेमप्रभा श्री जी म. सा. चातुर्मास आयोजन 
समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने इस वर्ष अपने सभी 
व्यावसायिक कार्यो को परे रखकर पूरा चातुर्मास बीकानेर 
में ही विताया एवं इस अवधि में हुए विभिन्‍न कायंत्रमों में 
आपने खुले दिल से अर्थ सहयोग प्रदान किया । 

थोड़े शब्दों में अधिक महत्व की वात कहना एवं अपने 
विचारों को विना किसी पक्षपात के अभिव्यक्त करना आपके 
व्यक्तित्व का विशेष गुण है । 


श्री जलनमल जी लूणिया 
(उम्र लगमग 58 वर्ष) 
वीकामनेर में जन्मे श्री लूणिया जी स्थायी रूप से 


कलकत्ता में निवास करते हैं एवं वहां आपका कपड़ा मिलों 
की दलाली एवं कपड़े का थोक व्यवसाय है। धामिक एवं 
सामाणिक भावना के संस्कार आपको पिता श्री हीराछारू जी 
लूणिया एवं माता श्रीमती मगन देवी से विरासत में प्राप्त 
हुए हैं। स्वभाव से हसमुस्त सरल, सरस एवं मिलनसार 
व्यक्तित्व के घनी श्री छूणिया जी कलकत्ता सरतरगच्छ 
संघ के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आपका शास्त्रीय संगीत 
के प्रति अच्छा झझान है, एवं स्वयं भी शास्त्रीय संगीत के 
अच्छे गायक भी हैं । श्री जैन वे. मित्र मण्डल कलकत्ता के 
मंत्री है। प. पृ. हेमप्रमा श्री जी म. सा. चातुर्मास आयोजन 
समिति के आप उपाध्यक्ष रहे हैं । 
“» इस चातुर्मास में आपने 
व्यावसायिक कार्यों को 
परे रखकर चातुर्मास 
का अधिकांश समय 
बीकानेर में ही विताया 
हु ओर इस अवधि में हुए 
विभिन्न कार्यक्रमों में आप 
सर्देव विवेकपूर्ण मार्ग- 
| दर्शन देते रहे एवं आपने 
. मुक्तहस्त आथिक सह- 
योग भी प्रदान किया है। 





श्री जतनमल जी लूणिया 
इसके अलावा आपने व्यक्तिगत रूप से कई धामिक पुस्तकों 
का प्रकाशन किया है एवं अनेकों पुस्तकों के प्रकाशन में 
अच्छा आथिक सहयोग दिया है। 


श्री हनुमान दास जी सीपाणी 

धीर गंभीर मुद्रा के धनी श्री सीपाणी जी का जन्म 
श्रीमान्‌ सेठ रिघकरण जी सीपाणी की धर्मपत्नी की कुक्षी 
से आसोज बदी 2 संवत्‌ 989 को हुआ। आपके परिवार 
मे पुस्तैनी हाथी दांत का व्यापार होता था, लेकिन आपने 
अपने परिधम से ऊन का व्यापार शुरू किया और आज 
आपकी फर्म पन्नालाल हीराचन्द बीकानेर के ऊन व्यवसाय 
को एक भ्रत्तिप्ठित फर्म मानी जाती है। व्यवसाय के 


7” अलावा आप बीकानेर 
जैन समाज की विभिन्‍न 
गतिविधियों में निरंतर 
रुचि लेते रहे हैं। वर्तमान 
में आप श्री आत्मानंद 

; जैन सभा बीकानेर के 

_] | संरक्षक, एवं श्री गंगा 

: “४४ जुबिली पिजराप्रोल के 

है| म्यासी हैं। प. पू. हेमप्रमा 

श्री जी म. सा. के इस 

श्री हमुमानदासजी सीपाणी बीकामेर चातुर्मास में 

बनाई गई चातुर्मास कमेटी के सदस्य के रूप में इस 

चातुर्मास में हुए विभिन्‍न कार्यों में आपने अंतरमन से पूरा 
सहयोग प्रदान किया है । 









श्री इमंचरीचन्द जी खजांची 


बीकानेर के प्रतिप्ठित 
है. व्यवसायी एवं सामाजिक 
कार्यकर्ता श्रीमाव्‌ सेठ 
प्रेमचन्द जी खजांची के 
पौच्न एवं श्रीमात्‌ माणक 
चन्द जी खजांची के 
सुपुत्न श्री झंबरी चन्द 
है जी का जन्म दि. 2 
फरवरी 932 को 
हुना । बचपन से मिले 

श्री झंवरोचन्दजी खजांचो सुसंस्कारों के कारण 
आपकी विभिन्‍न धामिक कार्यों में सदा रुचि रही है। 
आपका व्यक्तित्व गौर वर्ण, स्पप्ट वक्ता का हैं। इस चातुर्मास 
में नगर के वाहर से दर्शवार्थ आने वाली यात्री बर्सों की 
भोजन व्यवस्था करके एवं चातुर्मात में हुए शंसला तेलों 
के तपस्थाधियों तथा पंचरंगी तप के तपस्याधियों का 
बहुमान करके आपने अपनी अनन्य स्वधर्मो सेवा मावना का 
परिचय दिया है । 





चातुर्मास कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का परिचय 


श्री लालचन्द जी सुराणा 
(जन्म संबत्‌ 7974 मिती मिगसर सुदी 2) 


४ उम्र 72 वर्ष,किन्तु कार्य 
: करने का उत्साह और 
2 शक्ति 27 वर्ष के तवयुवक 
.. सी। पिछले पचास. वर्षो 
2? से आप विना किसी पद 
22 श :/ प्रतिष्ठा की आर्काक्षा के 
वीकानेर जैन समाज की 
<& 5 विभिन्‍न सामाजिक एवं 
; घामिक संस्थाओं को तन- 
मत से अपना सहयोग 
श्री लालचन्दजी सुराणा . देते आ रहे हैं| व्यावसा- 
यिक रूप से आपका बीकानेर, गंगानगर एवं जयपुर में 
कपड़ का व्यवसाय है । आपने इस वर्ष पू. हेम प्रभा श्री जी 
चातुर्मास आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में समिति 
की विभिन्‍न गतिविधियों में सक्रिय सहयोग दिया है । इसके 
अछावा आप कपड़ा व्यवसायी संघ बीकानेर के कोषाध्यक्ष 
तथा श्री महावीर जैन मण्डल वीकानेर के आधार स्तम्भ 
हैं। बीकानेर में होने वाले विभिन्‍तर धामिक एवं सामाजिक 
कार्यो में आपने सदा सक्रिय सहयोग दिया है । 





बीकानेर में जेन समाज के जरूरतमंद भाई बहिनों के 
सहयोगार्थ चलाये जाने वाले स्वधर्मी सहायता फंड के आप 
भाधार स्तम्म हैं एवं सूचना मिलते ही तुरंत जरूरतमंद 
व्यक्ति की सहायतार्थ आप पहुंच जाते हैं। 


स्वभाव से शान्त, सरल एवं सहनझ्ील व्यक्तित्व के 
धनी श्री सुराणा जी यश्ञोलिप्सा से दूर निप्काम भाव से 
सदा रचनात्मक कार्यो में जुटे रहते हैं। आलस्य का आपके 
जीवन में तनिक भी स्थान नहीं है । 


श्री चान्‍्दरलतन जी पारखा 
(जन्म संवत्‌ 4990 कारतिक शुक्छा पूर्णिमा ) 





“४ पिता श्री किशन चन्द जी 
पारख से विरासत में 
प्राप्त सामाजिक एवं. 
रचनात्मक कार्यों के 
संस्कार के फलस्वरूप 
श्री पारख जी भी सहज 
भाव से विभिन्‍न धामिक 

5. एवं सामाजिक कार्यों में 

» पूरी निष्ठा से जुट जाते 

हैं । सरल, शान्‍्त एवं 

सौम्य प्रकृति के घनी 
पारख जी व्यावसाथिक रूप से विद्युत उपकरणों का व्यवसाय 
करते हैं । 


श्री चान्दरत्नजी पारख 


प. पू. हेमप्रभा श्री जी म. सा. के वीकानेर चातुर्मास में 
आपने विभिन्‍न अवसरों पर की जाने वाली भोजन व्यवस्था 
में अपना सर्वाधिक समय देकर उसके सफल संचालन में 
सक्रिय सहयोग दिया है । वर्तमान में चल रहे उपधान तप 
की भोजन व्यवस्था में भी आप अपने व्यावसायिक कार्यों को 
ताक पर रखकर दिन भर जुटे रहते हैं । इसके अलावा 
पिछले तीन वर्षों में छगे दो शिक्षण शिविरों में तथा कारतिक 
पूर्णिमा के अवसर पर समाज के सामूहिक प्रसाद के अवसरों 
पर होने वाली भोजन व्यवस्था के भी आप प्रमुख सहयोगी 
रहे हैं। विभिन्‍्त अवसरों पर मंदिरों में होने वाली पुजाओं 
में भी आप बिना नागा उपस्थित होते हैं । 

55 वर्ष की उम्र में भी आप अत्यन्त उत्साही एव 
निष्ठावान हैं । जिस काये को हाथ में लेते हैं जब तक वह 
पूरा न हो, पूरी लगन के साथ उसमें जुटे रहते हैं । 


श्री बायूलाल जी मुसरफ 
(जन्म संचत्‌ 988 मित्ती चंत बदी ) 


मूछ रूप से खरतरगच्छी य 
» श्रावक श्री मुसरफ जी 
की सेवाएँ समी के लिए 
सहज भाव से उपलब्ध 
रहती हैं। कपड़े के थोक 
व्यवसायी श्री मुसरफ 
जी एक स्वनिमित व्यक्ति 
3 हैं। पिछले कई वर्षों में 
बीकानेर में होने वाले 
विभिन्‍्त घामिक एवं 

श्री बायूलालनी मुसरफ सामाजिक कार्यो में 
आपने सदा सहयोग दिया हैँ। इस वर्ष के चातुर्मास में 
हुए विभिन्‍न कार्यक्रमों में आपने तन मन धन से सक्रिय 
सहयोग दिया है । 

इस अवधि में अपने व्यावसायिक कार्यो की परवाह न 
करते हुए आपने चातुर्मास में आने वाले यात्रियों की आवास 
व्यवस्था में, शिघिर की व्यवस्था में एवं वर्तमान में चलने 
बाले उपधान तप की विभिन्‍न व्यवस्थाओं में सक्रिय सहयोग 
देकर स्वधर्मी बात्सल्य का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया 


ह्‌। 





57 वर्ष की उम्र में भी आपमें युवकों सी स्फूर्ति, 
तत्परता एवं उत्साह है। आलस्य का आपके जीवन में कोई 
स्थान नही है। सदा हसमुख रहना आपके व्यक्तित्व का गुण 
है। 
अं 


श्री पनन्‍नालाल जी खजांची 
(जन्म संवत्‌ 2004 काती वदी 2) 
श्री हेमप्रभा श्री जी म. सा. चातुर्मास आयोजन 
समिति के मंत्री श्रीखजांची जी चातुर्मास एवं उपधान तप 
के दौरान हुए समस्त कार्यक्रमों एवं आयोजनों के सूत्रधार 
के रूप में उभर कर सामने आये है। निजी कार्यों एवं 


” ड्यवसाय को ताक पर 
- « रसकर पिछले लगमग 7 
माह से निरंतर विभिन्‍न 
व्यवस्थाओं के सफल 
संपादन में जुटे रहते की 
शक्ति, क्षमता एवं अदम्य 
हि | उत्साह संजोये रसना इस 
! जूझारू व्यक्ति के ही वश 
की बात थी। पर पीड़ा 
में सम्बल के रूप में 
जाकर सड़े हो जाने का 
गुण पिता श्री छझूणकरण जी से आपको विरासत में मिल्ला। 
पेचीदा एवं उलझन भरे कार्यों में हाथ डालकर विरोधों एवं 
अवरोधों का डटकर मुकावला करते हुए माहसपूर्वक उसे 
सफलता के सोपान तक पहुंचा देवा इनके दृढ़ विश्वास का 
प्रतीक है । आप वंमान में श्री खरतरगच्छ जैन समिति के 
मंत्री, श्री नमीनाथ जैन मन्दिर प्रन्यास एवं सर्राफा एसो- 
सियेसन के कोपाध्यक्ष, श्री चिन्‍्तामणि जैन मन्दिर प्रन्यास 
एवं श्री जैन श्वे. ओसवाल सरतरगच्छ श्री संघ के प्रन्यासी 
हैं। श्री महावीर जैन मवन के निर्माण में आने बाली 
उलझनों को कुशलतापूर्वक सुलझाते हुए आपने इसके 
निर्माण में सर्वाधिक समय दान किया है। बीकानेर के 
विभिन्‍न जैन मन्दिरों के जीर्णोद्धार में आपका सक्रिय सहयोग 
रहा है । 
व्यावसायिक रूप से आप सर्राफे का कार्य करते है। 
बीकानेर जिला जनता पार्टी के भी आप पूर्व में कोपाध्यक्ष 
रहे है । 





श्री पन्‍नालालजी सर्जाची 


श्री घनपत सिंह जी खजांची 
(जन्म ईस्वी 9 अप्रेल 7947) 
आकर्षक व्यक्तित्व के घनीं श्री धनपत सिंह जी 
सखर्जाची को सामाजिक कार्यों के प्रति लगन अपने पितामह 
श्री प्रेमचन्द जी सजांची एवं पिता श्री माणक चन्द जी 
सजांची से विरासत में मिली है। आपकी मातु श्री अंतर देवी 


एक धर्म निष्ठ महिला हैं एवं बीकानेर खरतरगच्छ संघ की 
एक प्रमुख श्राविका हैं । आप पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा से 
दूर रहकर निःस्वार्थ भाव से सेवा करने में विश्वास रखते 
। इस चातुर्मास में हुए विभिन्‍न आयोजनों एवं कार्यक्रमों 
[आपने तन मन धन से पूरा सहयोग दिया है। अभी 
वीकानेर में चल रहे उपधान तप में भी आप अपने 
व्यावसायिक कार्यो को ताक पर रख कर दिन रात जुटे हुए 
हैं। उपधान तप की श्रेष्ठ भोजन व्यवस्था आपकी सूझ 
एवं मार्गदर्शन का परिणाम है । ह 


/2॥7 


है 


व्यावसाधिक रूप से आप विद्युत उपकरणों का व्यवसाय 
करते हैं एवं विद्युत व्यवसायी संघ के आप अध्यक्ष हैं । 





. ४. इसके अछावा आपने 
: बीकानेर जैन समाज के 
युवकों को संगठित करने 
की दिशा में काफी प्रयास 
किया है एवं वतंमान में 
जैन युवक मंडल के आप 
संरक्षक हैं। सार्दुल क्लब 
बीकानेर की काये- 
कारिणी के आप सदस्य 
: हैं। 
: श्री घनपर्तासह जी खजांची सरल स्वभाव के 
स्पष्ट वक्ता श्री खजांची जी मिलनसार एवं सहयोगी 
प्रकृति के हैं | 





श्री सूरजमल जी पुगलिया 
(जन्म ईस्वी 9 मई 949 ) 
आप चालीस वर्ष के तेज तर्रार युवक हैं किच्तु 
विभिन्‍न विषयों में एक प्रौढ़ का सा अनुभव रखते हैं। 
पिता श्री जीवणमल जी एवं माता श्रीमती नाथी देवी से 
श्रम, सेवा एवं घामिक मावना विरासत में मिली है । अपने 
विद्यार्थी जीवन में एक मेधावी छात्र रहे हैं व महाविद्यालय 


के एक वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित किये गए । 
व्यावसायिक दृष्टि से वर्तमान में यूकों बैंक में सहायक 


हि पा प्रवन्धक के पद पर 
“7० नियुक्त हैं। बचपन से ही 
इनकी सामाजिक कार्यों 
« - में रुचि रही है। प. पृ. 
900 हेमप्रभा श्री जी म. 
सा. चातुर्मास आयोजन 
समिति के सह मंत्री के 
६ रूप में आपने 'इस 
- चातुर्मास में हुए विभिन्‍न 
आयोजनों एवं कार्यक्रमों 
श्री सुरजमलजी पुगलिया में तन-मन-धन से सक्रिय 
सहयोग दिया है। वर्तमान में आप श्री चिन्तामणि जेन 
मन्दिर प्रन्यास व श्री खरतरगच्छ जैन समिति के को पा ध्यक्ष, 
श्री जेन पाठशाला सभा बीकानेर के सह मंत्री, श्रीमती छोटा 
देवी नाहटा परमार्थ ट्रस्ट के मंत्री व श्री जेन भवन 
पालीतार्णा के प्रन्यासी हैं । रोटेरी क्लब बीकानेर के भी 
आप सदस्य हैं। श्री महावीर जेन भवन के निर्माण में एवं 
बीकानेर नगर तथा आसपास के गांवों में स्थित प्राचीन 
जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार में आपने सक्रिय सहयोग दिया है। 
वर्तमान में चछ रहे उपधान तप की विभिन्‍न गति- 
विधियों में आप सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं व खजांची 
उपधान तप समिति के सदस्य हैं । इस प्रकार विभिन्‍न 
संस्थाओं से जुड़े श्री पृगपलिया जी योग्यता श्रम सेवा एवं 
उत्साह के पुंज हैं। विभिन्‍त उलझन भरे कार्यों को एक साथ 
सुलझाने व निपटान करने की आपमें विज्येप योग्यता है। 
इस वर्ष दिल्‍ली में श्री श्रमण साहित्य संस्थान द्वारा 
भारतवर्ष के विशिष्ट जैन सामाजिक कार्यकर्ताओं के 
सम्मानार्थ किए गए आयोजन में आपको केन्द्रीय वित्तमंत्री 
श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। 
-+घिनजराज नाहटा 
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उपधानवबाही फा नाम 


श्री नरेश कुमार गोछछा 
श्री पानमछ जी नाहटा 

श्री छतनमलछ जी मरोठी 
श्री सुशील कुमार नाहटा 
श्री पवन कुमार जी पारस 
श्री झ्ंवर लाल जी सीपाणी 


. श्री पदम चन्द जो सजांचो 
» श्री मूल चन्द जी खजांची 


श्री भंवरलाल जी डागा 


श्री अनोप चन्द जी कोटड़िया 
» श्री महावीर मंचेती 

. श्री पन्‍मालाल जी चोपड़ा 

» श्री मदन लाल जी कोठारी 
- श्री चतुरभुज जी वोथरा 

» थ्री भंवर लाल जी लोढ़ा 

- श्री आणंद राज जी भंसाली 
, श्री प्रेम कुमार जी राखेचा 
- श्री झंवर लाल जी सेठिया 
'.. श्री जतनमल जी नाहठा 

- श्री छोटूलाल जो बैद 

- श्री मंबर लाल जी सुराणा 

» श्री मोहन लाल जी पारस 
« श्री बसंती लाल जी छूंकड़ 

- श्री मोतीलाल जो मुसरफ 


उपधानवाही - पुरुष वर्ग 


पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 


पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पृत्र 
पुत्र 


पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 


डे 


पिता का नाम 


श्री चंदराज जी गोलछा 
श्री चंपालाल जी नाहटा 
श्री भीखम चन्द जी मरोठी 
श्री गोरूलाल जी नाहटा 
श्री जेठमल जी पारख 

श्री देवचन्द जो सीपाणी 
श्री झंवरी चन्द जी खजांची 
श्री उगम चन्द जी खजांची 
श्री विजेमल जी डागा 

श्री मभूतमल जी कोटड़िया 
श्री लालचन्द जी संचेती 
श्री केशरी चन्द जी चोपड़ा 
श्री घासीलाल जी कीठारी 
श्री खुशाल चन्द जी बोधरा 
श्री मुन्नीलाल जी छोढ़ा 
श्री हणवंत राज जी भंसाली 
श्री सादुल मल जी राखेचा 
श्री नेमचन्द जी सेठिया 

श्री मेघराज जी नाह॒टा 

श्री उदयचन्द जी बैद.« 
श्री वागमल जी सुराणा 

श्री इन्द्रचन्द जी पारख 

श्री मंदर छाछ जी लूंकड़ 
श्री चंपालाल जी मुसरफ 


स्थान 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
नागौर 
नागौर 
सागौर 
राजनंद गांव 
फलौदी 
ब्यावर 
ब्यावर 
घूलिया 
पाली 
जोघपुर 
गंगाशहर 
गंगाशहर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
नारायणपुरा 
उदयपुर 
बीकानेर 


उपधान 


प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रयम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
द्वितीय 
द्वित्तीय 
द्वितीम 
द्वित्तीम 
द्वितीय 
तृतीय 
तृतीय 


महिला वर्ग-प्रथम उपधान 


उपधानवाही का नाम 


श्रीमती कंचन देवी खर्जांची 
श्रीमती अंतर देवी खजांची 

कु. कुसुम खजांची 

कु. वस्कर खजांची 

श्रीमती पुष्पा गोलछा 

कु. सुषमा गुलगुलिया 

श्रीमती जबर देवी गुलगुलिया 
श्रीमती ममोल वाई गुलगुलिया 
श्रीमती भीखी वाई गुलूगुलिया 


. श्रीमती आशा बाई गरुलगुलिया 
- श्रीमती जया गोलछा 

- कु. ममता सीपाणी 

- कु. उमिला चो रडिया 

. श्रीमती गवरा देवी नाहटा 

- श्रीमती जय सुन्दरी वाई नाहाटा 
- श्रीमती मूली बाई नाहटा 

» कु. प्रमिला नाहटा 

- श्रीमती अमराव वाई नाहटा 
श्रीमती ग्रुलाव बाई नाहटा 

« कु. मंजू नाहटा 

. श्रीमती तारा बाई नाहटा 


22. श्रीमती विमला बाई मरोठी 


श्रीमती मंजूदेवी नाहटा 
24. 
25, 
26. 
27. 
28. 
29, 
30. 
, श्रीमती कमला वाई कोठारी 


श्रीमती चैन बाई नाहटा 
श्रीमती मनो री वाई भुगड़ी 
श्रीमती सुन्दर बाई भुगड़ी 

कु. मंजू मुगड़ी 

श्रीमती स्वरूप देवी मालू 
श्रीमती कमला वाई कोठारी - 
कु. धनेश कोठारी 


पुत्री/धर्मपत्नी 


धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
पुत्री 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 


धर्म पत्नी 
धर्म पत्नी 
धर्मपत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
पर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
पुत्री 
बर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 


नाम पिता|पति 


श्री पत्तालाल जी खजांची 

श्री माणक चन्द जी खजांची 
श्री चान्द मल जी खजांची 

श्री मेहर चन्द जी खजांची 
श्री कमल चन्द जी गोलछा 
श्री सोहन छाल जी गुलगुलिया 
श्री सोहन लाल जी गुलग्रुलिया 
श्री तिलोक चन्द जी गुलगुलिया 
श्री वृद्धि चन्द जी गृलगुलिया 
श्री वंशीलाल जी गुलगुलिया 
श्री मानमलरू जी गोलछा 

श्री जयचन्द लाल जी सीपाणी 
श्री मूलचन्द जी चो रडिया 

श्री उत्तम चन्द जी नाहटा 

श्री सज्जन लाल जी नाहटा 
श्री रावतमल जी नाहटा 

श्री जिनेन्द्र कुमार जी नाहटा 
श्री शिखर चन्द जी नाहटा 
श्री प्रतापमलू जी नाहुटा 

श्री पानमल जी नाहटा 

श्री पानमल जी नाहठा 

श्री छघमनमल जी मरोठी 

श्री सुशील कुमार नाहटा 

श्री कन्हैयालाल जी नाहटा 
श्री आसकरण जी भुगड़ी 

श्री मंगल चन्द जी भुगड़ी 

श्री ज्ञान चन्द जी भुगड़ी 

श्री नधमल जी मालू 
श्री केशरीचन्द जी कोठारी 
श्री प्रसन्नचन्द जी कोठारी 
श्री प्रसन्नचन्द जी कोठारी 


स्थान 


बीकानेर 


बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
वीकानेर 
वींकानेर 
वीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 


उपधान 


प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
अ्रथम 
अथम 
अथम 
अथम 
प्रथम 
प्रथम 
अथम्‌ 
अथम 
अंथम' 
सथम 
अश्रथम 
अथम 
प्रथम 
अथसम 
अंथम 
अथम 
श्रेथम 
अथम 
अथम 
प्रथम 
प्रथम 
सथम 
प्रथम 
अवम 


क्र. सं. 


32. 
33; 
34. 
35, 
36. 
37. 
38. 
39, 
40. 
4], 
42, 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48 
49. 
50. 
5], 
52. 
८ मै 
$4. 
99. 
56. 
5. 
58, 
59, 
60. 
6. 


62, 
63. 
64. 


उपधानवाही का नाम 


श्रीमती गीता बाई बोथरा 
श्रीमती जेठी बाई बोथरा 
कु. प्रभा बोधरा 
श्रीमती सुन्दर बाई पुगलिया 
श्रीमती कंचन बाई पुगलिया 
श्रीमती कमला देवी दूगड़ 
श्रीमती सरला देवी पुगलिया 
श्रीमती सम्पत घाई बडेर 
श्रीमती रतन वाई पारस 
श्रीमती मंगन बाई डागा 
श्रीमती बाघू थाई सेठिया 
श्रीमती सिरिया बाई पारस 
श्रीमती सुशीला देवी सेठिया 
श्रीमती रतन देवी कोचर 
श्रीमतों कमला देवी कोचर 
श्रीमती झंवर देवी को चर 
श्रीमती चंचल देवी कोचर 
श्रीमती संतोप देवी कोचर 
श्रीमती किरण देवी पारख 
श्रीमती मंबरी बाई लूणिया 
श्रीमत्तो सरोज देवी मुसरफ 
श्रीमती सिरे कंवर मुसरफ 
श्रीमती कमला बाई बेगाणी 
श्रीमती उमराब देवी कोठारी 
श्रीमती अमराबव देवी ढढ्ढ़ा 
श्रीमती कमला देवी बोथरा 
श्रीमती पुप्वा देवी सीपाणी 
कु. सुमन गो लछा 

श्रीमती सुगन बाई 

कु. प्रमिला डागा 

श्रीमती बरजी बाई लूणिया 
कु. बसंता छल्छाणी 

श्रोमती पोपा देवी बंद 


पुन्नी/पत्नी 


घमंपत्नी 
घमंपत्नी 
पुत्री 
घमंपत्नी 
घमंपत्नी 
घमंपत्नी 
घमंपत्नी 
घमपत्नी 
घमंपत्नी 
घमंपत्नी 
धर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
घमंपरनी 
घर्मपत्नी 
धमंपत्नी 
घर्मपत्नी 
पधरमंपत्नी 
घरपत्नी 
धघमंपत्नी 
धम्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
घममपत्नी 
धम्मंपत्नी 
घर्मपत्नी 
घधमंपत्नी 
धम्मपत्नी 
घमंपत्नी 
पुत्री 
घर्मपत्नी 
पुत्री 
घमपत्नी 
पुत्री 
घर्पत्नी 


पिता|पति का नाम 


श्री ज्ञाममल जी बोघधरा 

श्री बंशीछाल जी बोयरा 
श्री झंवर लाल जी बोयरा 
श्री तिलोकचन्द जी पुगलिया 
श्री जयचन्द लाल जी पुगलिया 
श्री झंवरलाल जी दूगड 

श्री सूरजमल जी पुगलिया 
श्री डालचन्द जी बडेर 

श्री संपत्तलाल जी पारस 

श्री प्रतापमल जी डागा 

श्री आंसकरण जी सेठिया 
श्री जेठमल जी पारस 

थ्री मेघराज जी सेठिया 

श्री फान्तिचन्द जी कोचर 
श्री गुलाबचन्द जी कोचर 
श्री मोहनलाल जी कोचर 
श्री ज्ञानचन्द जी फोघर 

श्री मानमल जी कोचर 

श्री पवनकुमार जी पारस 
श्री मेघराज जी सूणिया 

श्री संतोकचन्द जी मुसरफ 
श्री बाबूलाल जी मुसरफ 
श्री कल्याणमल जो बेगाणो 
श्री राजमल जी कोठारी 

श्री बुलाको चन्द जी ढढ्ढ़ा 
श्री कुन्दन मल जी बोथरा 
श्री कैलाश चन्द जी सीपाणी 
श्री हीरालाल जी गोलछा 
श्री तोलाराम जी 

श्री शान्तिलाल जी डागा 
श्री माणक चन्द जी छुणिया 
श्री तिलोक चन्द जी छल्लाणी 
श्री मगनमल जी बैद 


स्पान 


बीफानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
ग्रीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीजानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीरानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
गंगाशहर 
वीकामेर 


उपयधान 


क्र सं, 


65. 
66. 
67. 
586. 
59. 
70, 
य. 
2 
73. 


74. 
75. 
76, 
पप. 
78. 
79, 
$0. 
33. 
82. 
83, 
84. 
$5. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
9. 
92. 
93, 
94, 
हर 45 8 
90. 
97. 


उपधानवाही का नाम 


श्रीमती फूल बाई बांठिया 
श्रीमती ज्ञान देवी खजांची 
श्रीमती सरला देवी जैन 
श्रीमती कमला देवी डागा 
श्रीमती चंचल देवी डागा 
श्रीमती पारस बाई डागा 
कु. सुनीता डागा 
कु. कमला डागा 
श्रीमती किरण वाई डागा 
श्रीमती कंचतदेवी कोठारी 
श्रीमती माडी देवी वोथरा 
श्रीमती अकल कंवर मेहता 
श्रीमती शान्‍्ता देवों भंसाली 
श्रीमती प्रसन्न कंवर सिंघवी 
श्रीमती विदाम कंवर सर्राफ 
श्रीमती तारा बाई भंडारी 
श्रीमती विमला वाई झाड़झूड़ 
श्रीमती प्रभा बाई पारख 
श्रीमती विमला वाई मेहम्मवाल 
श्रीमती चमेली बाई कोठारी 
श्रीमती कंचन वाई वरडिया 
श्रीमती धापी वाई पारख 
श्रीमती सायर वाई वुरड 
श्रीमती कमला वाई वाफना 
श्रीमती कनक बाई रंगावत 
श्रीमती शान्ति बाई दुबेड़िया 
श्रीमती अन्नू वाई गोल्छा 
श्रीमती जेठी वाई गोलछा 
श्रीमती विमला बाई गोलछा 
श्रीमती सुन्दर बाई चोपड़ा 
श्रीमती कंचन देवी कोठारी 
श्रीमती शान्ति देवी दवोधरा 
श्रीमती ढेंली बाई भंसाली 


पुत्री/धर्मं पत्नी 


धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 


धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्म पत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
बर्मपत्नी 
धर्मपत्ती 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 


पिता/पति का चाम 


श्री रामकरण जी बांठिया 
श्री पदम चन्द जी खजांची 
श्री महेन्द्र जी जैन 

श्री गौतम चन्द जी डागा 
श्री मंवर लाल जी डागा 
श्री विजैमलछ जी डागा 

श्री सरदार मल जी डागा 
श्री प्रसन्‍न चन्द जी डागा 
श्री सुखमल जी डागा 

श्री मांगीलाल जी कोठारी 
श्री चांदमल जी वोथरा 

श्री जवाहर मल जी मेहता 
श्री आनन्द राज सा भंसाली 
श्री रमेश सिंह जी सिंघवी 
श्री पृतमचन्द जी सर्राफ 
श्री संपत्त राज जी भंडारी 
श्री रतन चन्द जी झाड़झूड़ 
श्री हीराछाल जी पारख 

श्री चंपालाल जी मेहम्मवाल 
श्री मंबर लाल जी कोठारी 
श्री पच्मनालाल जी बरडिया 
श्री रामकुमार सिंह जी पारख 
श्री मुलचन्द जी वुरड 

श्री हस्तीमल जी बवाफना 
श्री प्रकाश चन्द जी संगावत 


- श्री दीपचन्द जी दुधेड़िया 


श्री गुलाव चन्द जी गोलछा 
श्री मिछाप चन्द जी गोलछा 
श्री हस्तीमल जी गोलछा 
श्री पतन्‍्नालाल जी चोपड़ा 
श्री दीपचन्द जी कोठारी 
श्री मांगीलाल जी बोथरा 
श्री केशरीमरू जी भंसाली 


स्थान 


भीनासर 
' नागौर 
नागौर 
नागौर 
नागौर 
नागौर 
तागौर 
तागौर 
नागौर 
नागौर 
नागौर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जयपुर 
जयपुर 
जयपुर 
जयपुर 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
इन्दौर 
उज्जन 
कोटा 
चिदम्वरम्‌ 
फलौदी 
फलौदी 
फलछौदी 
व्यावर 
व्यावर 
वाड़मेर 
वाडमेर 


उपधातन 


प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम ' 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 


क्र सं. 


98, 
99. 
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उपधानवाही का नाम 


श्रीमती सुकी बाई संकलेचा 
श्रीमती कमला बाई कोटड़िया 
श्रीमती किरण कुमारी लूणावत 


पुत्रो/धर्म पत्नो 


घर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
घमंपत्नी 


पिता/पत्ति का नाम 


श्री दौलतराम जी संकलेचा 
श्री अनोप चन्द जी को टड़िया 
श्री पी. सी. लृणावतत 


महिला वर्गे-द्वितीय उपंधान 


उपधानवाही का नाम 


« श्रीमती विमला देवी टूगड़ 

« कु. संजू नाहटा 

» कु. कुसुम गोलछा 

» श्रीमती जेठी देवी भंसाली 

. श्रीमती जतन बाई सेठिया 

, श्रीमती मंवरी वाई बोथरा 

» श्रीमती माणक बाई सेठिया 
श्रीमती घननी वाई सिरोहिया 
. श्रीमती शीला देवी सिरोहिया 
श्रीमती ध्ूड़ी वाई कोचर 

- श्रीमती छोटा देवी कोचर 

» श्रीमती मैना देवी पारस 

« कु. रीटा मुसरफ 

- कु. मंजू गोलछा 

- श्रीमती इन्दर बाई सावणसुखा 
» श्रीमती राजा देवी वेद 

« कु. सुमन सावणसुखा 

» श्रीमती मंवरी बाई वैद 

» श्रीमती शान्ति देवी दैद 

. श्रीमती मूली वाई वांठिया 

» श्रीमती झंवरी बाई बोथरा 

« श्रीमती चौथा देवी गोलछा 
23. 
24, 
25: 
26. 


श्रीमत्ती कमला देवी बक्सी 
श्रीमती चान्द कंबर खजाची 
श्रीमती उमराव कंवर ललवाणी 
श्रीमती माणक बाई नाहटा 


पुत्री/पत्नो 
घर्मपत्नी 
पुत्री 
पुत्री 
घमंपत्नी 
घर पत्नी 
घमंपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
घरममपत्नी 
घर्मपत्नी 
घमंपत्नी 
पुत्री 
पुत्री 
धममंपत्नी 
घमंपत्नी 
पुत्री 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
चर्मपत्नी 
घमंपत्नी 
घमपत्नी 
धममपत्नी 
चमंपत्नी 
धम्मपत्नी 
घर्मपत्नी 


पिता/पति का नाम 
श्री पुसराज जी दूगड़ 
श्री चन्द्रप्काश जी नाहटा 
श्री चंपाछाल जी गोलछा 
श्री रावतमल जी मंत्ताली 
श्री सरदारमल जी सेठिया 
श्री मोहन लाल जी वोधरा 
श्री ज्ञान्ति छाल जी सेठिया 
श्री झंवर लाल जी सिरोहिया 
श्री विजय सिंह जी सिरोहिया 
श्री अवीर चन्द जी कोचर 
श्री मुलाव चन्द जी कोचर 
श्री जुगराज जी पारख 
श्री मोतीलाल जी मुसरफ 
श्री आसकरण जी गोलछा 
श्री माणक चन्द जी सावणसुखा 
श्री आसकरण जो बैंद 
श्री कंवर लाल जी सावणसुखा 
श्री मोहन लाल जी वैद 
श्री मूलचन्द जी बैद 
श्री मैख्दान जी वांठिया 
श्री वंशीलाल जी बोथरा 
श्री केशरीचन्द जी गोलछा 
श्री माणक चन्द जी बजसी 
श्री मूलचन्द जी खर्जांची 
श्री घासीराम जी ललवाणी 
श्री इन्द्रचन्द जी नाहठा 


स्यात 


बाइमेर 
राजनंद गांव 
वाराणसी 


स्थान 
बीकानेर 
बीकानर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानैर 
बीकानेर 
बीकानैर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानेर 
चीकानैर 
बीकातिर 
बीकानैर 
बीकातिर 
बीकानेर 
बीकानेर 
बीकानिर 
बीकानिर 
बीकानिर 
नागौर 
नागौर 
भद्रास 


उपधान 


प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 


उपधान 


द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
द्वितीय 
हितीय 
द्वितीय 


ऋ. सं. उपधानवाही का नाम पुत्री/पत्नी पिता/पति का नाम स्थान... उपधान 


27, श्रीमती शान्ति देवी पारख . धर्मपत्ती श्री जसवन्त राज जी पारख जोधपुर द्वितीय 
28, श्रीमती पुष्प कंवर भंसाली धर्मपत्नी श्री बलवंत राज जी भंसाली जोधपुर द्वितीय 
29. श्रीमती उम्मेद कंवर डोसी धर्म पत्नी श्री लालचन्द जी डोसी जोधपुर द्वितीय 
30. श्रीमती पूनम कंवर पारख धर्मपत्नी श्री सोमचन्द जी पारख जोघपुर हितीय 
3. श्रीमती अमृत कंवर भंसाली धर्मपत्नी. श्री.कल्याणचन्द जी भंसाली जोधपुर. द्वितीय 
32. श्रीमती भंवर वाई गोलच्छा धर्मपत्नी श्री माणकचन्द जी गोलच्छा जयपुर द्वितीय 
33. श्रीमती लक्ष्मी देवी पारख घर्पत्नी श्री शिवलाल जी पारख जयपुर द्वितीय 
34. श्रीमती रतनी देवी सेठिया धर्मपत्नी - श्री केशरीचन्द जी सेठिया गंगाशहर हितीय 
(बीकानेर) 
35, श्रीमती कस्तूरी वाई सेठिया धर्मपत्नी श्री झंचरलाल जी सेठिया बीकानेर द्वितीय 
36 श्रीमती अणंदी'वाई बच्छावत धर्मंपत्नी श्री गुलावचन्द जी वच्छावत फलोौदी द्वितीय 
37. श्रीमती सोहन देवी खटोल धर्मपत्नी श्री मिश्वीलाल जी खटोल ब्यावर द्वितीय 
38. श्रीमती धर्मी देवी मालू घरंपत्ती श्री माणकमल सा मालू बाड़मेर द्वितीय 
39, श्रीमती ढ़ेली बाई मालू धर्मपत्नी श्री कन्हैयालाल जी मालू वाड़मेर हितीय 
40. श्रीमती अनोपी वाई कोचर धर्मपत्ती. श्री राणूलाल जी कोचर अकल कुंआ. द्वितीय 
4]. श्रीमती हीरा देवी गोलछा धर्मपत्नी श्री जतनमल जी गोलछा कलकत्ता द्वितीय 
42, श्रीमती पारस देवी कास्टिया घर्मपत्नी.. श्री फूलचन्द जी कास्टिया कलकत्ता. हितीय 
43. कु. खुशबू मालू पुत्री श्री इन्दरचन्द जी मालू श्रीडृंगरगढ़. हवितीय 


महिला वर्गे-तृतीय उपधान 


श्र, सं. उपधानवाही का नाम पुत्री/पत्नी पिता/पति का नाम स्थान उपधान 
. कु. कुसम लता गोलछा पुत्री श्री मूलचन्द जी गोलछा बीकानेर तृतीय 
2. श्रीमती आशादेवी सावणसुखा धर्मपत्नी श्री मानमलू जी सावणसुखा बीकानेर तृतीय 
3, श्रीमती लक्ष्मी वाई बोथरा चर्म पत्नी श्री चान्दमल जी बोथरा वीकानेर तृतीय 
4. श्रीमती संपत वाई बोथरा धर्मपत्नी. श्री संपतछाल जी बोथरा वीकानेर तृतीय 
5, श्रीमती भंवरी वाई कोचर धर्म पत्ती श्री माणक चन्द जी कोचर वीकानेर तृतीय 
6. श्रीमती सूरज वाई कोचर धर्मपत्नी श्री रोशनलाल जी कोचर वीकानेर तृतीय 
7. श्रीमती ममोल वाई पारख वर्मपत्ती श्री वंशीलाल जी पारख बीकानेर तृतीय 
8, श्रीमती मोहनी वाई कोठारी धर्मपत्नी श्री राजमल जी कोठारी बीकानेर तृतीय 
9. श्रीमती पानवाई छूणिया धर्मपत्ती . श्री लच्छीराम जी लूणिया वीकानेर तृतीय 
0. कु. सुनीता ढढ़ा पुत्री श्री कपूर चन्द जी ढढ़ा बीकानेर तृतीय 
. श्रीमती सूरज कंवर बोथरा घर्मपत्नी श्री टोडरमल जी बोधरा नागौर तृतीय 


क्र, सं. 


2. 
33, 
44. 
5. 
]6. 
77 
8, 
9, 
20. 
24. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
24. 
28, 
29, 
30. 
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32. 


33. 
उ4, 


८० ४ 


36, 
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उपधानवाही का नाम 


श्रीमती धापी बाई सुराणा 
श्रीमती रतनी वाई खजांची 
श्रीमती भंवरी वाई कोठारी 
श्रीमती गज्जी देवी मालू 
श्रीमती गौरी देवी सेठिया 
श्रीमती पन्‍नी देवी छाजेड 
श्रीमती गज्जीदेवी छाजेड़ 
श्रीमत्ती मथरी देवी पड्‌इया 
श्रीमती घर्मी बाई बोथरा 
श्रीमती एजीदेवी सुकलचा 
श्रीमती मथरा वाई गोलछा 
श्रीमती जाडाबाई बच्छावत 
श्रीमती टीयू बाई बोथ रा 
श्रीमती जबर कंवर मंसाली 
श्रीमती सोहन कंवर भंसाली 
श्रीमती सोहन कंबर मेहता 
श्रीमती प्रेमी वाई वोथरा 
श्रीमती राजकुमारी मंसाली 
श्रीमती अकल कंबर पटवा 
श्रीमती तेजकंवर ललवाणी 
श्रीमती सज्जन बाई खजांची 
श्रीमती मीमावाई बांठिया 
श्रीमती इचरज बाई कोचर 
श्रीमती इम्दर बाई मेहता 
श्रीमती कमलछा वाई गग 
कु. सरिता सेठिया 


पुत्री/पत्नी 
धममंपत्नी 
घर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
धम्मपत्नी 
धर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
घर्ृपत्नी 
घर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
धमंपत्नी 
धरमपत्नी 
घर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
घमंपत्नी 
धमंपत्नी 
घमंपत्नी 
घमंपत्नी 
घमंपत्नी 
धर्मपत्नी 
घमंपत्नी 
घर्मपत्नी 
घमर्मपत्नी 
घर्मपत्नी 
पुत्री 


पिता/पति का नाम 


श्री घीसूमल जी सुराणा 
श्री कल्याणमल जी खजांची 
थ्री मांगीलाल जी कोठरी 
श्री सतावनदास जी मालू 
श्री रावतमल जी सेठिया 
श्री टीकाजी छाजेड 

श्री चिमनी राम जी छाजेड़ 
श्री माणफमल जी पटइया 
श्री मेवाराम जी बोधरा 

श्री राणामल जी सुकलेचा 
श्री मसराज जी गोलछा 
श्री मांगीलाल जी बच्छावत 
श्री शंकरलाल जी बोथरा 
श्री शुमैराज जी मंसाली 
श्री अचलराज जी भंसाली 
श्री निहाल चन्द जी मेहता 
श्री सुगतमल जी बोधरा 
श्री सोहनराज जी मंसाली 
श्री सायरमल जी पटवा 

श्री घेवर चन्द जी ललवाणी 
श्री मीमराज जी खजांची 
श्री मोहनलाल जी बांठिया 
श्री रतन चन्द जी कोचर 
श्री उमरावर्सिह जी मेहता 
श्री लूणकरण जी गंग 

श्री झंवरलाल जी सेठिया 


स्थान 


नागौर 
मागौर 
नागौर 
चाइमेर 
बाड़मेर 
याड़मेर 
बाइमेर 
बाड़मेर 
बाइमेर 
बाड्रमेर 
फलौीदी 
फलौदी 
पाती 
जोघपुर 
जोधपुर 
जोघपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जोधपुर 
जयपुर 
जम॑पुर 
जमंपुर 
कोटा 
बीकानेर 
गेंगाशहर 


उपधान 


तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
तृतीय 
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श्रीमती कमला बाई बाफना 5 
उज्जैन श्रीमती मैना देवी पारख 
५५५७०: % %/० श्री जुगराज जी पारख 
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श्रीमती कंचनदेवी बरडिया 
!'._ ४//० ओ्रो पन्‍नालाल जौ; कलकत्ता ] 








े “ 
श्रीमती धापीदेवी पारख 


१४/0 रामकुमार सिंह जो, कलकत्ता अश्रोमतों किरण कुमारी लुणावत 


७//० पी.सी. लुणावत, बनारस 


उपधानवाही महिलाओं के सामूहिक चित्र 
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जा जड़ अल 


विशिष्ट उपधानवाही 


जन डे नया आज थे आग अत पिचध्किननोजजननक 
हद 





कम अर लक मा हर की चर मम मा के अ-मीजिजमक कफ पी लक 


ह हे, ९४४/ 228 20 (३ | | 
गज + ५४ कै । का 5)... * 2 अत 
* श्री सुशील कुमार नाहटा $/0 श्री गोरूलाल जी 
श्रीमति मंजूदेवी नाहटा ५//0 सुशील कुमार जी 


नल 
» 988 | 
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श्रीमती किएणदेवी पारख ७४/0 श्री पवनकुमार जो 
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मोक्ष माला व दीक्षा के अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह। 


॥ दिये 


उपस्थित विशाल 


मोक्ष माला व दीक्षा के अवसर पर 
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एकाशना करते 
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पुगलिया। 
,कैसरी चंद सेठिया, 


, अजीत खजां ची 
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कुमार पु 
सुनील पारख 
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, हेमन्त 
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ठे बाय से द 
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एवं श्रीमति 


सरोज धमंपत्नी श्री सन्‍्तोष चन्द जी मुसरफ, बीकानेर) 


उपधानपति श्री नेमचंद जी द्वारा निमित श्री महावीर जैन भवन 


(जहाँ उप धान का फ्रिपा विधि विधान संपन्‍न हुआ) 








श्रीमति सिरेकवर घर्मपत्नी श्री बावुलाल जी मुसरफ 


एकासणा करती तपस्विनी महिलाये 
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दे झावक (संरक्षक 
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रतन पार्‌र 


दि 


त्री) 


के 


,थ्रीच 


हेम 


(अध्यक्ष), श्री शिवच 


्ः 


खजा 
7 


सिंगर 


णकचन्द वेगाणी 


लाल सीपाणी, श्री सूरजमल पुगलिया (स्‌ 
चन्द सुराणा (कोषाध्यक्ष) 


५ 


मंत्री), श्री वावूलाल मुसरफ, श्री धनपत 
झंवर 


म 


2 


4, 


५०० 
त् 


श्री लाल 


श्री धनराज नाहटा, श्री 


दांये--श्री अणंदमल वेगाणी, श्री म 


से दांये---श्री पन्नालाल खजांची ( 
से 


ये 


५० 
*. 


खड़ वाय 
व 


बेठे 


बन 


्े 


कामिनी और कंचन को त्यागे बिना आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती । 
-- रामकृष्ण परमहंस 


उपधान तप के आराधकों को हमारी ओर के शुभकामनाएँ 





माणकचन्द बेगानी 
एवं समझरूत परिवारजन 
बेगाणी मौहल्ला, बीकानेर 


हु 


श्री आार्दिताथाय नमः 





बीकानेर के जिन मंदिदों के जीणद्धार के लिए 
पंचवर्षीय योजना के सूदस्य बनकर 
पुण्य लाभ के भागीदार बनें । 


'णििवेदव्छठ 


श्री जिन मंदिर जीएंब्हार समित्ति 


डागा सेठिया मौहल्ला, बीकानेर 
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ज्डड् छपरा तय सास -छछव ठछठा 


हफन 29 शकिन 3 >ापनजन ५-5५ 





“भोग समर्थ होते हुए भी जो भोगों का... 
परित्याग करता है, वह कर्मो की महान्‌ निर्जरा . 
करता है, उस्ते मुक्ति रूप महाफल प्राप्त होता है।” 


भ. महावीर 


चांदमल बरडिया 


वीकानेर 
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“जो पुरुष प्राप्त हुए कान्‍्त और प्रिय भोगों को स्वेच्छा.से त्याग देता है, । 
बह निश्चय ही त्यागी कहलाता है । 
श्रमण महावीर 





उपधान तप के आराधकों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ : 


महावीर साड़ी हाऊस 


गोलछों का मौहल्ला 


बीकानेर 
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“इच्छा निरोध तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है।'” 
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नीम मलिक जगत 3... 533-55_#54 5 


“समे दज्जे, सव्वपाण भूयेषु, से हु समणे” 
स्त प्राणियों के प्रति जो समभाव रखता हे 
. वही सच्चा साधक है। 


सम 





घनराज ढढ़ढ़ा 
तिलोकचन्द ढढ़ढ़ा 
कपूरचन्द ढढ़ढ़ा 


बीकानेर 





हमारी शुमकामनाओं सहित- »_ ऑफिस : 6457 पी.पी. 
का प फान अबास : 6620 


आसाडियां:...८२८२८४६«ूव्०ू्नकक रू १० 'फेल्सी व्याडियों ८५-०६ ०-०++८- ८४४०० चितचोर साडियां 





39-40, ख्जजांच्छी स्ताव्कव्ट। लीककास्तेर 
बनारसी, बंगलौरी, लहंगा-चुन्नी तथा 
अन्य सभी प्रकार की साड़ियों के लिए पधारें 





हमारी शुभकामनाओं सहित-- 
आकर्षक रंगों, मनमोहक डिजाइनों के वस्त्रों से सजिये सजाइये 


3भिद्लन्दठ/ 


9, खज्ञांच्जी स्वाव्केव्ट, ज्वीव्काल्नेरट 





स्टॉकिस्ट : रेमण्ड, दिमेश, दिग्जाम, 000, विमल व गार्डत 
अभिननदन के सुन्दर कपड़ों की दुनिया में आइये 
जहां मिलेंगे आपके लिये-- 
सूटिंग, शटिंग व सलवार सूट व दुपट्टा 
फोन : दुकान 6457, घर 6620, 6302 


उपधान तप के श्राराधकों को हमारी हादिक शुभकामनाएं 
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्ः कुछ बोला जाय पहले विचार कर बोला जाय 


के 


39४५ 


ख्वजांची टारईल्स फेक्‍्ट्री 
कोट गेट वेठ अन्दर, बीकानेर 


हाईड्रोलिक प्रेस्ड इटालियन मश्गीनों द्वारा निमित सीमेन्ट, मंजिया 
चेकरड टाईल्स व सीमेन्ट कलर्स के निर्माता 


फोन : ऑफिस 508, निवास 568] 





“दया दृत्य सेवा से जीव तीर्थकर नाम 
गोत्र जैसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म का उपार्जन करता है ।” 


लालचन्द सम्प्तलाल 


कपड्‌ के थोक व्यापारी 


सुखलेचा कटला, बीकानेर (राज-) 
अधिक्वत विक ता 
जगतजोत कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स लि., फगवाड़ा 
एवम्‌ श्रो गंगानगर यूनिट 





लक सन अल पट  सक 


इनाम उसे मिलता है, जिसका काम होता है, 
पत्र उसे मिलता है, जिसका नाम होता है, 


स्वयंवर आमन्त्रित होने से क्‍या हुआ 
सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है । 


एवल्ठ. एम. खजांची एण्ड ब्रा्टर्स 
कोट गेट, बीकानेर 


फोन : घर 5998 दुकान 49986 
हमारे यहाँ पर प्लास्टिक सामान व मनिहारी सामान 
थोक में उचित भाव से मिलता है 





वितरक ! 
4 ब्राइट ब्रादर्स लि., वम्बई 


2 सैलों प्लास्टिक इण्डस्ट्रीयल वकक्‍स, बम्बई 
3 भारत कार्टेज इण्डस्ट्रीज, वम्बई 
4 नेशनल मोल्डिग कम्पनी लि., कलकत्ता 
5 दी सुप्रीम इण्डस्ट्रीज मु. बम्बई 

व हाऊस होल्ड आइटम 


सम्बन्धित फर्म : 


4 खजांची जनरल स्टोर 
बेदों का चौक, बीकानेर 


2 खजांची फैशन कार्नर 


तोलियासर भेरूजी की गली 
के. ई. एम. रोड, बीकानेर 


न किसी के काम आओगे, तो कोई आपके काम आयेगा। 
आप किसी का नाम गाओगे, तो कोई आपका नाम गायेगा ॥॥ 


न आप किसी के पास जाओगे, और न किसी को बुलाओगे, है 
तो आपके पास न लक्ष्मण आयेगा न राम आयेगा।॥ 
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“साधना में वही व्यक्ति संशय करता है 
जो भागं में रुक जाना चाहता है ।”” 
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र्छ हो तो, 
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उससे जीतना 4. हारता सीखों 





ची मीकट, सहात्मी गांधी मार्ग 


3, खंज 
बीकानेर-रे रै ७००१ 





उपधान तप के आयोजक एवं तपस्याथियों को हमारी हादिक शुमकामनाएँ-- 


राजू ड्रेसेज 


महात्मा गांघी मार्ग, बीकानेर-334004 





॥ाफ्म 80588 ५०॥/2॥7797/8 #/007 





ए#०7०-4202 


उक्गारा व तगा5एऊछणा एवागंंरः 
6. 8. 8००४०, 84:27९४०-334 00 


अंक ९०7०श१7 : 
+ैजो छण्न३ प्‌डछ्जडछ०फा ए0क्‍छुण्ए्वाप०० 


खै[ग्पांव ऐे०्कतें ॥49०5 
6. 5. 2०५४, छा4छडार-उ3400 


अत आम कह ट_33»>म आम 2 ३०५ पिन जब सनक कमल कि मिजाज कक नर 


दमन आकलन अर 52 उम 535: >> _ ४ िसि 


अपना बल, रढ़ता, श्रद्धा, आरोग्य तथा क्षेत्र काल को देखकर आत्मा को तपदचर्या में लगाना चाहिए | 
ह ः भ. महावीर 


उपधान तप के आराधकों को हमारा शत शत अभिननन्‍्दन 


शगिव्ायं॥्दा ८ (०7फ्क्काए 


87<6/8 & (०८00707॥7क्‍85507 श“ध0॥7(४ 


१५४।700658|6 7१७ [268!6॥ 


६, ६. 0. 4०090, 8॥< &[४६-334 004 


॥॥0/०89/9 024/8/ 
(६४ ०तरू&- 
प9०जााछा, रिस6986००5 & 8666| पर पएा8 
सर्अअतप्रछ8०ण०छ ज्यूठ०56र&छ 
(0706558, ॥798558007 (च्चा, निा]005द्वा ॥॥6006, 05 ॥ 7206 & ।॥0ए0४७वधा 77980॥ 

/08//8४5 
कच्च 

(:॥8॥08|5 


5 लतछऊ+रऋूवथ्पछ 
9 (00]6॥ : 08567॥ ९000|6। 


जा ठऊय+चछ्पप 
जा ८00000॥007067 & ४४०४(९॥ (200]6/5 


छठप्प5छर एड 
प४च४॥॥9 शि॒०४॥6९ 


72॥0॥6 $ 0706-4586  २७४।.-३२65 


5353 .तह.न.-तह॥ह॥#..हफै | ॒_॒_॒|॒औ॒£औऑ्/्ऊ/-/-ऊर् 0 3_ ँ 
न-+++त+त+_त+__हतनुननुनततस्‍नुनततंेततततततत............... 3 










है तप के आशाधकों को हमारी 
हार्दिक शुभकामनाएं 





- सीपाणी ड्ण्डस्ट्रीज 
पी. एच. डण्डस्ट्रीज 
राजकमल छडण्डस्ट्रीज 
बीकानेर 
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